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सूचना । 


सब साधारण को विदित हो कि पिछले वर्षों में श्रीस्वामी 
जो के व्याख्यान व उपदेश हिन्दी में लीग मे ग्रस्थावली के 
रूप में २८ भागों में प्रकाशित किये थे। श्रब राम-प्रेमियों की 
इच्छाजुलार उक्त, र८ भागों को ८ वा & जिल्‍्दों में ही निका- 
लने का काम हाथ में लिया गया है। अतपएव प्रस्थावली के 
प्रथम नी भाग संशोधित ७4 से तीन जिक्दों में निकाले गये 
हैँ। ओर बाकी भाग भी इसी प्रकार निकाले जायेंगे. आशा 
है, हमारे पाठक गण इन नवीन प्रकाशित पुस्तकों को मेंगाकर 
देखने की कृपा करेंगे और इनमें जो त्रुटियाँ उनको दिखाई दे 
अथवा जो अन्य विचार इनके सम्बन्ध में वे देना उचित सम 
उनसे सूचित करंगे। उनकी इस सूचना से लीग अनुगरद्दीत 
होगी । पुस्तक पूर्ववत्‌ दो संस्करणों में प्रकाशित हां रही हैं, 
जिनकी पृष्ठ-संक्या लगभग ३५० प्रति जिल्द है, ओर मुल्य 
इस प्रकार रक्‍्खा गया है | 


साधारण संस्करण 3, 
विशेष ,, .... शा) 


अंग्रेज़ी ग्रन्थ भी इसी प्रकार ७-८ ज़िल्दो में प्रकाशित होने 
हो है 
बाल ह । 


उक्त पुस्तक हमारे रजिस्टडे ग्राहकों को नियमानुसार पोने 
मूल्य पर द्वी मिलेगी । 
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स्वामी रास तीथ जी 
के 
अंग्रेज़ी के लेख व उध्यदेदा 


निवेदन। 


परमहंस स्वामो रामतीर्थंजी महाराज की यहद्द संक्षिप्त 
जे बनी लेखक की कम्पित लेखनी से, एक-नई नवेली हिन्दी को 
मा बुरी-पत्रिका में प्रकाशित कराने के विचार से लिखी गई थी, 
वि न्‍तु कुछ स्वार्थ-बासनाथ बीख में आज़ाने से इसके छुपने 
में एक भगड़े की सम्भावना देखकर तीन महीने बाद, उसके 
श्रद्धेधघ सम्पादक से, यल के साथ, इसकी कादि+ लेली 
गई आर वंद्याचरण श्रीमप्लारायण सरुवामी जी भमहांराज्ञ ने 
इसे इस रूप में छुपाकर हिन्दी पाठकों के सम्मुख उपस्थित 
कर दिया । 

इस पवित्र ज्ञीवनी के लिखने में मेरा कोई वत तत्व नहीं, 
सब श्रीमन्नारायण स्वामीजी महाराज की बनाई दुई बाते 
ओर उन्हीं का दिया हुआ मसाला है। मेंने उसे श्रद्धा-सहित 
अध्ययन करके संत्तेप में, अपनी भाषा में, लिख भर दिया है। 
इस लिये यदि इस पुस्तिका के पाठ से पाठकों को कुछ 
आनंद मिले, तो वे राम-बादशाह के पवित्र जीवन और 
श्रीमन्नष्शायण स्वामी के प्रसाद का फल समझे, श्री र/यदि इसमे 
कुछ घरुटि हो, तो मेरा निज का दोष क्मर्के और मुझे मूद़मति 
ज्ञाम क्षमा करे । 


६६& सश्रादतगज़ रोड, 
लखनऊ 
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परमहंस स्वार्मा रामतीथे। 
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श8 जन्म ओर बाल-लीला #& 
विश्व-विदित, अ्ह्मलीन, आत्म-दर्शी परमहंस स्वामी राम- 
तीथ॑ ज्ञी मद्दाराज्ञ एम० प्‌० का जन्म पंजाब प्रान्त के अन्तगंत 
ज़िला गुजरांवाला में, सुरारोचाला गाँव के एक गोस्वामी वंश 
( गोसाइ वंश) में मिती कारतिक शुक्ल १, बुधवार खं० १६३० 
वि० तदयुलार ता० २२ अफक्टोबर, सन्‌ १८७३ ई० को हआा 
था । कहते हैं यह गोसाइ-वंश वही वंश है जिसके पुरातन 
पू्वज्, सूर्य-वंशी क्षत्रियों के कुल-पुरोद्धित, ब्रह्मषि वशिष्ठ जी 
महाराज थे ; ओर, इस कलिकाल में भी) ज्ञिस वंश में, हिन्दी 
साहित्य-गगन के पूर्णचन्द्र, रामचरित-मानस के रचयिता, 
महात्मा गोसाई तुलसीदास जी ने प्रकट होकर अपनी कालांत- 
कारिणी कीर्ति-ओमुदी का संप्रसार किया है। हमारे चरित- 

नायक का गहस्थाश्रम का नाम गोसाई' तीरथराम था। 

तीथंराम जी के पिता गोसाई' ह्वीरानन्द जी थे। आप एक 
सीधे-लादे, साधारण -स्थिति परन्तु क्रोधी' प्रकृति के पुरुष थे। 
शौर ब्रह्मबयूति' '''" ' ***' द्वारा श्रपना निर्वाद करते थे। 
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उस समय कौन कद्द सकता था कि गोसाई' द्वीरानंद्‌ जी एक 
ऐसा पुत्र रत्न उत्पन्न करेंगे जो अपनी विद्या, बुद्धि, अलोकिक 
प्रतिभा, श्रसाधारण अध्यवसाय एवं त्याग और उत्साहपूर्ण 
अल्पकालिक ज्ञीवन से सारे संसार को मोहित कर लेगा, अपने 
ज्ञान के प्रकाश से विचारवान्‌ धर्मात्मा पुरुषों की द्वष्टि में 
बिजलीवत्‌ चमक कर उनके हृदयां में एक दिव्य ( अ्रलौकिक ) 
जीवन की ज्योति ज्ञगा जायगा ! 

अपन उंयोतिर्षिद पाठकों'की विशेष ज्ञानकारी के लिए, यहाँ 
पर चरितनायक का जन्मपत्र दे देना अ्रप्रसंगिक न हो गा-- 

श्रीमछ्िक्रमा दित्यराज्यतो गताब्दः १६३०, शालियाहन शाके 
१७८५, द्च्तणायने शरद्वतो, मासानामुत्तमे मासे कार्सिकमासे, 
शुभे शुक्लपतच्ते, तिथो प्रतिपदायाँ, बुधवासरे २५ घड़ी ४५ पल, 
स्वाती नक्षत्र ३१ घड़ी २५ पल, धीतियोगे २& घड़ी ४& पल, 
बवकरणोे पव॑ं पंचांगे श्रीसूयंदियादिषशम २४ घड़ी ४८ पल 
तत्समये मीनलग्नोदये श्रीगोस्वामि रामलालात्मज्ञ श्रीगोस्वामि 
हीरानन्द गृहे प्र॒श्ञो जातः। स्वाती नक्षत्रस्थ चतुर्थचरणे 


जातत्वांद राशिनाम ताराखच॑ंद्र:। 
अथ ज़न्मलग्नम । 
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जझितद दूसरी संक्षिप-जीवनी रे 


तीर्थराम के जन्म पर ज्योतिषियाँ ने अनेक भविष्यवाणियाँ 
की थीं, किन्तु संदोपानुरोध से उनक्व यहाँ सविस्तर उल्लेख 
नहीं किया गया | केवल एक ज्योतिषी की बाणी का ही उल्लेख 
कर दिया है । इस ज्योतिषी ने इस जन्मलग्न पर निम्न लिखित 
१० फल वर्णन किये हें; (१) शअ्रतिविद्वान हो, (२) २१ 
या २२ वर्ष की आयु में परमार्थ का ख़याल बहुत अधिक हो, 
(३) इृप्ट अद्भुत दो जेसे आकार, (४) विदेश अवश्य जाघबे, 
(४५) राजद्रबार में चमत्कार ह्योकर रहे नहीं (-६) शरीर 
रोगी रहे बल्कि किसी अक्ञ में दोष हो (७) अन्तिम आयु में 
विषय-वासना नितान्त न०, (८) दी पुत्र अ्रवश्य दीं, (&) 
आयु २८ से ३५ वर्ष के भीतर-भीतर अर्थात्‌ श्रल्पायु दो, ( १० ) 
यदि ब्राह्मण हो तो मृत्यु जल में ओर यदि क्षत्रिय वंश से दो 
तो मत्थु मकान पर से गिर कर हो |? 

अस्तु | हमारे तीथराम जी अभी केवल & मास के ही थे 
कि उनकी माता का देहान्त होगया, जिससे उनके पालन-पोषर 
का भार उनकी ज्येष्ठा भगनो श्रीमती तीथदेवी तथा उनके पिता 
की भगिनी पर पड़ा | अत्यन्त शैशव-काल ( बचपन » में ही 
मां का दूध छूट जाने ओर ऊपर का गाय आदि का दूध 
मिलने से वालक तीथराम अत्यन्त कृशांग ओर कमज़ोर रहते 
थे ; किन्तु बड़े होने पर, युवा-श्रवस्था में पाँव रखते ही, जेसे 
वे आत्मिक उन्नति में खबसे ऊंची छुलांग मार गए, वेसे दी 
उन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति का भी आद शं# विकाश किया । 
अपने संन्यास-समय में तो नित्य तीस-तीस मील दुगंम पवतीय 
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# आजकल शारीरिक बल और स्वस्थ-शरीर के समभकने में बल्ले 
आंति फेली हुईं है। लोग साधारणतया माल्ष खा-खाकर ख़ाली देह फुला 
लेने वालों अ्रथवा डंड-कसरत करके डंड-बल्ले तेयार कर लेने वाले “अखाड़े 
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मार्गों में चलना उनके लिंए बच्चा का सा खेल होगया । भोर 
हिमानी-मंदित अत्यंत शोतल-शेल-शिखरों के निकट केवल एक 
घोती पहुन कर ज्ीवन-यापन करना एक साधारण बात हो गई । 
उन्होंने अमरनाथ और यमुनोत्रो आदि यात्राय केवल एक घोतो 
पहने हुए को । ० 


तोथराम की बुश्रा-दीरानन्द्जी की बहत अ्रति धमपरायणा 
और प्रेम की पुतल्ली थीं। उनका सारा समय भजन-पून्नन और 
ब्रत उपबोस आदि घम-कृत्यों में ही व्यतीत द्ोता था । वे नित्य 
ग्राम के देव-मंदिरों में दशन करने जाती ओर आरती में सम्मि- 
लित होती थीं। जहाँ कहीं कथा वार्ता होती, उसे वे बड़ी 
श्रद्धा के साथ सुनतो थीं वे जहां जातीं, अपने साथ बालक 
तीथंराम को ले जाती थों | इल प्रशार अ्रत्यन्त शिगुपन से 
ही तीथराम का होनहार आत्मा पर धमं का छाप पड़ने लगी । 

गोपाई हीराननद का कथन है कि तीथराम जब केवल 
तीन बष के थे, तो एक दिन बहू उन्हें अपन साथ लकर 
घमशाला में कथा सुनने गये । ज्ञब तक वह कथा उुनते 
रहे, बालक तीथशम टकटकी लगाकर कथा कहन वाले 
परिद्ठत की ओर देखते रह। दूसरे दिन फिर जब कथा की 
शंख-घ्यनि हुई, तो तीर्थराम ने रोना आरम्भ कर दिया। गासाई 
हीरानन्द ने बच्च का बहलाने के अनेक प्रयत्न किए; पर सब 
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के पहलवानों' को ही स्वस्थ और बलवान समर लेते हैं, जो ज़रा-ज़रा 
सी सर्दी गरसी ओर काम-क्लेश मिलते ही बीमार हो जाते हैं । वास्तव 
में ये खोग दूषित मल-मांस-पूर्ण और रोगी हैं । स्वस्थ और शक्तिमान वे 
ही पुरुष हैं जो सुडौल, सुते हुए शरीर के, कष्ट-सहिष्णु और अ्रक्लांत 
परिश्रम-शील हैं । 


जिल्द दूसरी संक्षित-जीवनी ५ 


निष्फल हुए। श्रन्त की जब वे उसे गोद लेकर धमंशाले की 
ओर चलने लगे, तो वह बिल्कुल चुप होगया। पिता पुत्र को 
चुप हुआ ज्ञान ज़रा ठिठके और चाहा कि उसे घर लोड जायें, 
किन्तु ऐसा करते ही बालक ने रोनाब्ञारम्भ कर दिया, और 
जब वे उसे लेकर फिर कथा की ओर बढ़ने लगे, तो उसने रोना 
बन्द कर किया । उस दिनसे नित्य कथा का शंखनाद होते दी 
तीथराम रोना आरणम्म करते और कथा-मन्दिर में पहुँचते ही 
उनका रोना बन्द हो ज्ञाता । * * 

तोथराम अभी दो वर्ष के भी न होने पाये थे कि उनके पिता 
ने उनकी सगाई गुजराँवाले जिले की तहसील वज़ीराबाद के 
वरोके ग्राम में परणिडित रामचन्द्र के यहाँ कर दी। उस स्थान 
में परिड़त रामचन्द्र का वंश प्रतिष्ठित समझा ज्ञाता है। इसी 
वंश के एक वृद्ध पं० मुसदीलाल थे, जिनके पिता सिकखों की 
ग्रमलदारी में, वज़ीराबाद में, मुद्ासिब थे। आगे चलकर जब 
तीथेराम की आयु लगभग १० ब्ष के हुई, उनका विवाह भी 
कर दिया गया | भला इस छोटी सी आयु में बच्चा इस गोरख- 
धन्धे को क्या ज्ञान सकता था । कहते हैं, थोडा और बडे होने 
पर जब तीथरामज्ी ने होश संभाला, तो एक दिन वे अपने पिता 
से बोके कि “आपने मुझे किस छोटी आयु में ही इस जंजाल में 
फँसा दिया ।” किन्तु इस बाल-विवाह से हिन्दू-घरानों की जो 
दयाजनक दुगंति है, उसके श्रजुसार ऐसी बातों की कौन पर- 
वाह करता है। अस्तु। 


शिक्षा 
तीथराम जब ४॥ वष के हुये, तो मुरारीवाला श्राम की 
वर्नाक्युलर प्राइमरी पाठशाला में थे पढ़ने बिठाए गये | तीथ्थ- 


६ स्वामी रामतीर्थ जिल्द्‌ दूसरी 


सम यद्यपि छोटे डील के ओर सीधे-क्लाधे थे, परन्तु उनकी 

बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी, पढ़ने में बे सबसे प्रवीण ओर परिश्रमी 
.थे। मद्रसे के मुख्य अध्यापक मोलवी मोहस्मदअली थे | वह 
तीथंराम की प्रखर प्रतिभा भ्रोर भ्रद्धुत धारणा-शक्ति से बड़े 
विस्मित होते थे। तीथरामजी ने तीन ही 'बष में पाठशाले की 
पाँचों अणियाँ पढ़कर परीक्षा में प्रथम अ्रणी का प्रमाण-पत्र 
प्राप्त किया । ओर छात्रवृत्ति के साथ द्वी अपने मोलवी साहब से 
फ्ारसी की गुलिस्ताँ बोस्तको भी पढ़लीं। तीथराम की स्मरणख- 
शक्ति इतनी प्रबल थी कि पंचम श्रेणो की उदृ-रोडर की कुल 
नक्मे ( कबिताय ) उन्होंने कंठाग्न करली थीं। कहते हैं तीथराम 
जब मोलवी साहब के निकट अपनी शिक्षा समाप्त कर चुके, तो 
ऋपने पिता से कहने लगे-“पिताज़ी ! मद्रसे के मोलवी साहब 
ने मेरे साथ बड़ा परिश्रम किया है, में चाहता हूँ कि हमारे घर 
में जो मेंस है, वद मीलबी साहब को गुरुदद्िणा में भंट की 
ज्ञाय !” अहा | नव-द्स वर्ष के बालक को यह कर्तव्य-ज्ञान | ! 
सथ हे, 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात! । 


आ्रारम्भिक शिक्ता समाप्त करने के अनंतर अंगरेज़ी पढ़ने के 
लिये तीर्थरामज्ञी श्रपने पिता के साथ गुजराँवाला हाईस्कूल में 
भरती होने गए । यद्द नगर मुरारीबाला गाँव से लगंभग ७ मील 
के अंतर पर है | इस दस वर्ष की छोटी सी आयु में बच्चे को 
बिना किसी संरत्तक के, घर से इतनी दूर अश्रकेला छोड़ना उचित 
न समझ कर, उनके पिता ज्ञी उन्हें अपने एक सुयोग्य कृपालु मित्र 
भगत धनज्चारामजी#के पास, डनकी संरक्षकता में छोड गये। 


की रन लिक न आक ल ट ककिक आन ८ हि किक 
& भगत धन्नारामजी एक बाक़-अह्यचारी साथु हैं। आप जाति के 


अहोड़ा ( मनोचे ) हैं । झापका जम्म सं० १३०० विक्रमी में छुआ था। 


ज्ित्द्‌ दूसरी संज्षिप्त-जीवनी ७ 


नियमानुसार तीर्थराम ने गुजराँवाला हाई स्कूल में, स्पेशल 
कलास में, भरती होकर दो वर्ष में मिडिल ओर दो वर्ष में 
इन्ट नस की भी परीक्षा दे दी । इन्ट नस की परीक्षा के समय 
उनका आयु १७॥ वर्ष की थो, ओर परीक्षा में उनका नंबर पंज्ञाब 
में ३८वां रहा । 

आपके पिता का नास जवाहिसलाल था। झापकी मात्रा शिशुपन में ही 
मर गई थीं। इससे झ्राप अपनी दादी के द्वार्थों पले । भगतजी बचपन 
ही से करामाती थे । आपकी शिक्षा साधारण देसी थी | आपको लड़कपन 
में कुश्ती का बड़ा शोक़ था । और थआगे चलकर भाप इस विद्या में 
बड़े निपुण हो गये। एक बार आपने एक अपने से दूने पहलवान को 
कुश्ती में दे मारा । मकतब की शिक्षा के बाद आप ठठेरी का धंधा करने 
क्षगे । ओर उसमें शीघ्र निपुण हो गये। अपनी १६ वर्ष की आयु में 
आप एक बार कटासराज तीथ के मेले पर गए। वहां आपने अनेक 
साधुओं के दर्शन किये । कटासराज आपको बहुत ही भाया। आपने वहाँ 
एक बर्तनों की दूकान कर ज्षी । वहाँ आप जो पेंदा करते, सव साघु-संतों 
को खिक्षा देते । आपने वहीं कुछ हृठ-योग की साधना की और उसमें 
आप दृढ़ साथक बने। आ्रापको कथा-वार्ता और सत्संग का बढ़ा शौक़ था । 
ओर जब कभी भक्ति और प्रेम का प्रसक़ आता, तो आपके ल्लोचनों में 
जल भर जाता । इसी कटासराज में आप कुछ्ल शेर व सखुन भी कहने 
लगे । आपकी शेरे' ( कवितायें ) बड़ी चुटीली होती थीं। एक बार 
आपने योगवासिष्ठ की कथा बड़े ध्यान से सुनी, तब से आप में अ्द्वेत अह्म- 
झान का भाव भर गया। आप सबको इेश्वर या ब्रह्म कहने लगे । अब 
“ भी भगत जी के परिश्चित छ्लोग उन्हें इंश्वर (श्वव खुदा ) ही कहते 
हैं। जब आपमें इस बद्म-भाव की जिज्ञासा बढ़ी, तो आप फिर गुजराँवाला 
खल्ने आये | महाँ झापको कई महात्माओों के दर्शन हुये, सिनसे आपने 


म् स्वामी रामती्थ जिल्द दूसरी 


६५ <+ण की शिक्षा समाप्त करके उच्य शिक्षा प्राप्त करने 
» जये ७०५. ०रामजी लाहोर ज्ञाने &गे | पिताज्ञी उन्हें 
आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे | इसलिये तीर्थश्वमन्नी बिना उनकी 
सहायता की श्राशा किए, केवल भगवान्‌ के भरोसे, घर से रूठ 
कर लाहोर चले गये ओर“वहां मिशन कालेज के फरस्ट इयर में 
भरतो हो गये | इस समय वे केवल अपनी उच्च छात्र-धुत्ति पर 
जो उन्हें गुज़्राबाला की म्युनिसिपल्टी से मिलतो थी, अपना 
निर्वाह करते थे, और अपने मोसिया (मासड़) पणिडित रछुनाथ- 
मल डाक्टर तथा अपने गरू भगत घनत्नाराम की सहायता ओर 
प्रेत्साहन से शिक्षा लाभ करते रहे । 
पफू० ए० के द्वितीय वष में घोर परिश्रम करने के कारण 
हमारे तीथरामजो प्रायः रोगी बीमार ) रहने लगे। इस पर भी 
उन्हें एक्रांत-सेवन श्रौर परिश्रम करने का इतना चाव था कि 
उन्होंने अपने एक पत्र में अपने मोसियाज्ञी को लिखा था क्रि-- 
समाधि लगाना सीख लिया। लेकिन शीघ्रही आप एकांत-श्रभ्यास के 
किये जक़लों में चले गए। बहाँ आपको शनहद-शब्द का प्रम्यास 
हो गया | सन-बाणी पर सिद्धि मिली। शापका शापाशीर्वाद फलने लगा । 
श्राप जद़्कों से लॉटकर फिर गुततराँवाला में रहने लगे और वहां श्रापकी 
अच्छी ख्याति होगई | इन्हीं दिनो आपको तीर्थराम सौंपे गये । तीर्थराम 
पर आपका ऐसा प्रभाव पड्मा कि थे आपको केवल अपना गुरु ही नहीं 
वरन्‌ ईश्वर का प्रत्यक्ष अवतार मानने लगे। तीथरामजी ने अपने विद्यार्थी 
जीवन में कोई ११०० पत्र अपने इन गुरु भगत धन्नाराम के पास भेजे । 
इनमें कोई ३०० पत्र श्रीमन्नारायण स्वामी ने रामपत्र के नाम से छापे 
ह॥ै। भगतजी श्राज भी जीवित हैं। गुजराँवाक़ा में, पुरानी मंडो में रहते 
हैं। लगभग' ८६ की आयु होते हुए भी आप ,खूब चलते-फिरते और 
आजकल के नवयुवकों से कहीं अधिक शक्तिमान हैं । 


जिलल्‍्ः मी संत्तिप्त-जीवनी है 


आरा सबसे भारी जरुरत ( महान श्रावश्यता ) १, एकांत 
स्थातव ओर २, समय है। हे परमादान ! १ परिश्रमी मन, 
२ एकांत स्थान और ३ समय, इत तीनों वस्तुओं का कभी 
मेरे लिये अबाल न हो । सोसियाजी ! यही मेरा संकल्प है। 
शागे परमेश्वर मालिक है ।” रे 

ईश्वर से इन प्रार्थताओं का हमारे तीथराम ज्ञी को यह फद् 
मिला कि निरन्तर रोग-गअस्लित रहने पर भा वे सन्‌ १८६० ई० 
की एफू० ए० की परीक्षा में श्रपने कालेज में सर्व-प्रथम रहे | शरीर 
सरकारी छात्रवत्ति भी प्राप्त करमे के साथ ही उसी कालेज में 
अपनी बी० ए० दी शिक्षा भो जारी रक्‍खी | 

इस प्रकार शिक्षा बराबर जारी रखने से ज़्ब उन के पिता 
जी को यह निश्खय हो गया कि तीर्थराम हमसे सहायता लिये 
बिना सी अपनी शिक्षा जारी रख सकता है ओर हमारी इच्छा- 
जुसार नीकरी श्रादि करने को तेयार नहीं होता, तो क्रोध में 
आकर वे तीथराघज्ञों की स्त्री को भो, उनके पास, लाहीर 
में, छोड गये आर स्वयं उस युवती को किसी तरह की भी 
सहायता बरने को तयार न हुए । इस समय दवयुक्त तीथरामज्ञी 
को बड़ी कठिनाइयों का सामना वरना पड़ा | घर का किराया, 
किताबों ओर फ़ीस का बोझ, अपना औझोर स्त्री का ख्ं, सब 
कैसे पूरा हो | किन्त सच है, टृढ़-संद रुप धीर-पुरुष कठिनाइयों 
के पव॑त को चूर्ण कर देता है, निराशा के लघन घन को छिल्न- 
भिन्न कर देता है । 

एकबार लाजव॒क्ति फे रुएए गोसाई' जी ने किताबों में खर्च 
कर दिये ओर अन्य ख्चों के लिए उस् समय ध्यान न रहा; 
किन्तु बाद में बड़े सड्कूट में पड़ गए । दिसाब लगाने से मालूम 
हुआ कि इस महीने में उनके हिस्से में केवल तीन पैसे रोज़ बचते 


१० रुथामी रामतोीर्थ जिदद दूसरी 


हैं। पहले तो घबराए, फिर सँमल कर बोले “भगवान्‌ हमारी 
परीक्षा करना चाहते हैं, कुछ चिन्ता नहीं ; भिच्तुक भी तो दो 
तीन पेसे में दिन काटते हे |” शअ्रतः गोसाई' ज्ञी दो पंसे की 
सबेरे ओर एक पेसे की संध्या को रोटी खाकर दिन काटने लगे । 
किन्तु एक विन जब संध्या को रोटी खाने दुकान में गये, तो 
दूकानदार ने कदा--तुम रोज़ एक पेसे की रोटी के साथ दाल 
मुफ़्त में खा जाते हो | जाओ,में एऋ पेसेकी रोटी नहीं बेचता।”” 
यह दशा देखकर नवयुवक तीथरामजो ने मनमें संकल्प कर लिया 
कि “चलो, जब तक और रुपया नहीं मिलता, २४ घरों में एक 
ही समय भोजन किया जञायगा |”? 

लेख-विस्तार-भय से हम यहाँ तीर्थरामज्ञी के उन पत्रों को 
उद्ध त करने से विरत होते हैँ ज्ञिनसे इस द्रिद्रता और संकट के 
समय भी उनके ह॒द्य की परिश्रम-शीलता, गुरु-भक्ति ओर ईश्वर- 
विश्वास का ज्वलंत परिचय मिलता है, तथापि हम यहाँ उनके 
१६ जुलाई १८&० के, उस लम्बे पत्र में से जिसे उन्होंने अपने 
इश्वर-तुल्य गुरु भगत घन्नारामजी के पास भेजा था, परिश्रम 
के संबंध की कुछ पंक्तियाँ उद्ध त कर देने के लोभ को संबरण 
नहीं कर सकते | तीथरामज्ञी लिखते हँ-- 

“दुनिया में कोई व्यक्ति दोशियार हो ही नहीं सकता जब 
तक वद मिहनत न करे,। जो होशियार हूँ, वे सब बड़ा परिश्रम 
करते हैं, तब चतुर हैं। यदि हमको उनका परिश्रम बिदित न हो, 
तो वे गुप्रूप से अवश्य करते द्वोंगेयया धद पद्क्ते कर चुके दवोंगे। 
यद्द बात बड़ो जंची हुई है।”... ... ... .- «-- 

“भज़िदन जिसको कद्दते है, बद भी मिदहनत से बढ़ ज्ञाता है । 
येन-केन-प्रकारेण यदि कोई व्यक्ति बिना परिश्रम के परीक्षा में 
अच्छा रह भी जाय, तो उसको पढ़ने का स्वाद्‌ कदापि नहीं 
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मिलेगा | वह मनुष्य बहुत बुरा है। वद्द उस मनुष्य जैसा है 
जिसने आपसे एक बार कट्दा था कि मुझे एक कविता बना दो, 
मगर उसमे नाम मेरा रखना ।”...... ... ... ... ... ... ... ... ... 

“मैं यह जानता हूँ कि मिदनत बड़ी अच्छी वस्तु है; मगर 
में मिहनत इस तरह पर नहीं करनेवाला हूं कि बीमार हो जाऊँ। 
मकर परमात्मन्‌ ! मेरा मन मिहनत में अधिक लगे। में 
निहायत दर्ज़ की मिहनत ऋरू [? 

गोखाई तीर्थरामजी गणित में बड़े तीक्ष्ण थे, श्रोर परिश्रमी 
भी प्रसिद्ध थे ; किन्तु उस वर्ष बी०ए० की परीक्षा न ज्ञाने किस 
दंग से हुई कि श्रेणी के चतुर ओर खुयोग्य विद्यार्थी तो अनु- 
सीण रहे श्रीर श्रयोग्य निकम्मे उत्तोर्ण हो गए । हमारे गोसाई' 
जी केवल श्रेंगरेज़ी के परचे में तीन नम्बर कम मिलने से अचु- 
सीण कर दिये गये । इस बात से कालिज्ञ के प्रोफ़ेसर और 
प्रिसिपल को भी बड़ा आश्चय हुआ | उन्होंने बहुत प्रयत्न किया 
कि गोसाई जी के अंगरेज़ी के परचे दुबारा देखे जाय, परन्तु 
सब व्यर्थ हुआ | फिर फ्या था, लगे अगरेज़ी पत्रों में लेख-पर- 
लेख निकलने । युनिवर्सिटी के फ़ेलो महाशयगण घबराये। परि- 
णाम यह निकला कि भविष्य के लिये यह रूल पास किया गया 
कि जिन विद्याथियों के किसी विषय में पास अंकों से ४ अंक 
कम द्वो, या समस्त अंको के जोड़ में से ५ अंक कम हो, तो वे 
विचाराधीन ( ए00९८८ ८०॥$0८९/०(०7 ) रक़खे जायें, ओर 
डनके परचे फिर देखे जाय । इस नियम से यद्यपि अन्य विद्या 
थियो के लिये भविष्य में कुछ सुभीता तो हो गया, किन्तु हमारे 
गोसाई जी उसस बष बी० ए० में रह गये और दुबारा पढ़ने को 
विवश किये गये । 

इस अजानक विपसि से गोसाई' क्वी के सुकोमल हृद्य पर 
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कठोर श्राघात लगा । उनकी छात्रवृत्ति भी बन्द होगई | गोखसाई 
जी बहुत द्वी व्याकुल हुए। वे सोचने लगे, मेरी छात्रवृत्ति तो 
बंद दोगई, अब यदि मैं श्रपनी शिक्षा जारी रक्खू', तो साल-भर 
की फीस, किताबों श्रीर भोजन आदि का व्यय, सब कहाँ से 
श्राथेगा । इसी आकुलावस्था में उन्होंने एक द्विन अपने मोसिया 
जी को पत्र लिखा कि यदि तीर्थशाम अपनी इच्छानुसार शित्ता न 
पायेगा, तो संभव है कि घहुत शीद्व वह संसार से बिदा हो 
ज्ञाय |” जब किसी तरद्द उन्हें शांति न मिली, तो एव दिन एकांत- 
स्थान में, ईश्वर का ध्यान करके, नीचे-लिखे श्लोक का उच्चारण 
करते हुए फूट-फूट कर रोये-- 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंचुएच खखा त्वमेव । 
त्वभेव विद्या द्रविण त्वम्ेव, व्यमेव सब मम्त देव देव ॥ 
रोते-रोते बवयुबक तीर्थराम की श्राँख एाल हा गई” । 
आँसुओं से कपड़े भोग गए | वे सेवडो प्रकार के करुणा-पूर्ण 
हृद्ग-वेधक वाक्यों का उच्चारण करते थे। अंत में वे ईश्वर से 
अत्यंत विगलिस चित्त से, निम्न-लिखित प्रार्थना रूविता रूप 
में करने सगे- 
कंदन के हम डले हैँ जब चाहे तू गला ले। 
बावर न हो तो हमको ले आज आज़मा ले ॥ 
जेसे तेरी ,खुशी हो सब नाच तू नथा ले । 
सब छात-बीन करले हर तोर दिल जमा ले ॥ 
राज़ी हैं हम उसी में जिसमे तेरी रज़ा है। 
यां यों भी बाहवा दे और वा भी वाहवा है ॥ 


या दिलसे अब ,खुश होकर कर हमको प्यार प्यारे । 
रूवाह तेग खेच ज़ालिम टुकड़े बड़ा हमारे॥ 
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जीता रखे तू हमको या तनसे सिर उतारे। 
अब राम तेरा आशिक़ कद्दता है या पुकारे ॥ 


राज़ी हें हम उसी में ज्ञिसम तेरी रज़ा है। 
याँ यो भी वाह वा है और वो भी वाह वा है ॥ 

प्रवकी प्राथना जिन कानों से सुनी गई थी, प्रह्माद की 
पुकार जिन कानों में पहुँची थी, द्रोपदी के करुण-कऋंदन 
ने ज्ञिन कर्ण-कुहरों में प्रवेश किया था, ग्राह-अखसिस्र गज़ की 
गुहार जहाँ लगी थी, नवयुवक्त शमतीर्थ, का आतं-नाव भी 
उन्हीं कानों में पहुँचा । भगवान्‌ तो आज भी व्याप्र बनने को 
तेयार हैं, किंतु कमी प्रहलाद जेसे भक्तों की | दूसरे ह्वी दिन 
कालेज के इलवाई, मंड्मल ने तीथरामज्ञी में प्राथना की दि; 
गोसाइजी ! साल-भर रोटी आप मेरें ही घर खा लिया कर | 
उलने रहने के लिये श्रपना घर भी दिया । कालेज्ञ के प्रोफेसरों 
ने उन्हें ढाढ़स दिया ओर गशित के प्रोफ़ेसर श्रीयुत गिलबटखन 
( (॥४८०8८॥ ) साहब तो फीस के रुपये अपनी तनख्वाह 
से देने लगे | इसके अतिरिक्त गोखाइ जी वो कुछ ट्यूशन भी 
मिल गये, ज्ञिससे उनकी बा० ए० की शक्षा सोत्साह हाता रही । 

अबरी वार बी० ए० वी परिद्धा में गंसाइजी पंजाब में 
सबझे प्रथम रहे | इस परित्ता के विषय में स्थार्मी ज्ञी ने अपने 
विश्वास नामक व्याख्यान में कहा था-- 

“राम जब बी० ०० की परीक्षा दे रहा था, तो परीक्षक ने 
गणित के परचे में १३ प्रश्न देकर ऊपर लिख दिया था कि इन 
१३ प्रएनों में से कोई से & प्रश्न हल करो। राम के हृदय में 
विश्वास उमंग भर रहा था, उसने उतने ही समय में जितने 
मे कि अन्य विद्यार्थियों ने कठिनता से ३ था ४ प्रश्न हल किये 
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दंगे, सब प्रश्नों को हल करके लिख दिया कि इन १३ प्रश्नों 
में से कोई से & प्रश्न जाँच लीजिए ।? शअस्तु । 

बी० ए्‌० की परीक्षा में फस्ट डिबीज़न में पास होने ओर 
युनिब्सिटी-भर में प्रथम रहने से गोसाई” तीथरामज्जी को पम्‌० 
ए्‌० के लिये ६०) रु० मासिक छात्र-बूसि मिलने लगी। 

मिशन कालेज्ञ में उन दिना एम्‌० ए०-क्लास नहीं खुली थी, 
इस लिये बी० ए० पास करने के बाद एम्‌० पए्‌० की पढ़ाई 
आरंभ करने के लिये गोसाइजी मई सन्‌ १८४३ ई० को गवर्नमेंट 
कालेज में भरती हुए । इस समय गोसाई'ज्ञी की आयु १७॥ 
बषं के लगभग थी । जिस वर्ष गोसाईजी ने बी० ए० की परीक्षा 
उत्तीर्ण की, उस वर्ष पंज्ञाब युनिवर्सिटी की ओर से दो सो 
पोंड की छात्रवृत्ति देकर किसी विद्यार्थी को सिविल सर्विस की 
परीक्षा के लिये घिलायत भेजना था | गवनमेंट कालेज के प्रिसि- 
पल मिस्टर बेल ने जो उस समय स्थानापन्न रजिस्टार थे और 
जो एक बार की शअ्रच्नानक भेंट से गोखाई” तीथंराम के बड़े 
हिंतचिन्तक बन गए थे, गोपताईजी के लिये सिफारिश की। 
किंतु गौसाई जी की अभिलाषा तो धर्म-उपदेशक वा अध्यापक 
बनने की थी, न कि सिविल-सर्विस-परीक्षा पास करके इफस्टा 
असिसस्‍्टेट कमिश्नर बनने की । इस कारण वह छात्र-वृत्ति किसी 
अन्य विद्यार्थी को मिले गई । 

एम्‌० ए० में पढ़ते समय अपनी दिनचर्या के विषय में 
गोसाई' तीर्थराम ने अपने ता० & फरवरी सन्‌ १८६४ ई० के 
पत्र में श्रपने गुरुजी फो यों लिखा है किः-- 

“मैं ग्राज़कल ४ बजे खबेरे उठता हूं श्रोर ७ बजे तक पढ़ता 
रहता हैँ। फिर दिशा शआ्रादि ज्ञाकर स्नान करता हैं और 
व्यायाम करता हैं | इसके पश्चात्‌ पंडितजी की श्रोर जाता हूँ । 
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मार्ग में पढ़ता रदता हूँ । वहाँ एक घन्टे के बाद रोटी खाकर 
उनके साथ कालेज में जाता हूं। कालेज्ञ से डेरे आते समय 
माग में दूध पीता हूँ। डेरे ( निवास-स्थान ) पर कुछ मिनट 
ठद्रकर नदी को जाता हूं | वहाँ ज्ञाकर-नदी-तट पर कोई आध 
घंटे के लगभग टहलता रहता हूँ | वहाँ से लौटते समय नगर के 
चहूँ ओर बाग में फिरता हूँ | वहाँ से डेरे आकर कोठे पर टह- 
लता रहता हूं इतने में अंधेरी हो जाता दे ।( कितु यद्द रुमरण 
रहे, में चलते-फिरते पढ़ता बराबर ऋद्दता हूं । ) अधेश दोने पर 
कसरत करता हूं और लेंस्प जलाकर ७ ब्रजे तक पढ़ता हूं । 
फिर रोटी खाने ज्ञाता हूं ओर 'प्रेम' ( एक विद्यार्थी जिसको 
पढ़ाते थे ) की ओर भी जाता हूं। वहाँ से श्राकर कोई १०-१२ 
मिनट तक श्रपने घर के वले ( मकान में लगी हुई लकड़ी ) के 
साथ कसरत करता हूं । फिर कोई साढ़े दस बजे तक पढ़ता 
हैँ शोर लेट जाता हूँ। मेरे अनुभव में आया है कि यदि हमारा 
पक्वाशय ( मेदा ) स्वस्थ दशा में ग्हे, तो इमे श्रत्यंत आनंद 
प्रफुन्नता, चिस की एकाग्रता, परमेश्वर का स्मरण ओर 
अन्तशंद्धि प्राम होती है, वृद्धि ओर स्मरण-शक्ति अ्रति तीईण हो 
ज्ञाती है। पहले तो में खाता ही बहुत कम हूं, दूसरे जो खाता 
हूं उसे भत्ती भाँति पया लेता हूं ।” 

इस समय गोसाईजी का भोजन अत्यंत हल्का ओर खसतो 
गणी होता था और आगे चलकर तो बह केवल दध ही पर 
निर्वाद्द करने लगे थे | इस प्रकार के आहार से गोसाईज़ी को 
आशातीत शक्ति प्राप्त हुई । 

इन दिनो गोसाई” तीथरामज़ी प्राकृतिक द्वश्यों के भी बड़े 
अन्ुरागी थे। ओर इन द्वश्यों का चित्र वदद जिस स्वाभाविद्गतता 
से लिपि-बद्ध कर खकते थे, बह उनके पत्रों से प्रकढ है। एक 
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प्राहृतिक दृश्य के वर्णन में आप अपने गुरुजी मद्दाराज़ को १० 
जुलाई, १८८३ के पत्र में"यों लिखते हें 

“यहाँ कल बडी वर्षा हुई थी। आज्ञ में कालेज से पढ़कर 
सेर करता हुआ छडेरे आ रहा हूं । इस वक्त बड़ा सुहाना समय 
है। जिधर देखता हूं उधर ज्ञल नज़र आता है या सब्जी । ठंडी- 
ठंडी पवन हृदय को बड़ी प्रिय लगती है। आकाश में बादल 
कभी सूर्य को छुपा लेते है, कभी प्रकट कर देते हैं । नाल्षे-नालियों 
में पानी थड़े ज़ोर से बद रह है। गोल बाग ( लादोर का 
बाग ) के वृक्ष फर्म से सरपूर हैं, टहनियाँ फुझकर प्रथिवो से 
आ लगी है, यही प्रतोत होता है कि अनार, था ड़, आम इत्यादि 
अभी गिरे कि गिरे | ऋबूतर, काक और चीले बड़ी प्रसन्नता से 
हवा की सेर दर रहे हैं। बच्चा पर पत्ती बड़े आनंद से गायन 
फर रहे हैं। भाँति-भाँति के पुष्प खिले हुए यही मालूम देते हैं 
कि मानो मेरी राह देखने के लिये आँख खोल प्रतीक्षा में खड़े 
हैँ! पृथ्वी पर हरियावल कया है, सब्ज़ मलमस्र का बिछोना 
बिछा है! सरो ओर सपेदा के ऊँचे-ऊँचे वृत्त अभी स्वास रूखके 
सूर्य की ओर ध्यान किये एक टाँग से खड़े हैं, मानो संध्या- 
उपासना में सग्न हैं। आकाश की नीलिमा और सफ़दी ने 
अजब बहार बनाई है | मंढझक बरसात को, खुशियां मना रहे हैं । 
हर एक तसग्फ से खुशी के नककारे वन्ञ रहे है, मानों पृथ्वी 
्राकाश का विवाह होने वाला है, ज्ञिसकी संतान काक्तिक और 
मगसर (पम्राग्गशीष ) के सतोगुणा महीने होंगे।इस समय 
आप मुझे याद आते हैं | यूँ कि में श्रापको यह सब चीज़ दर्शा 
नहीं सकता, लिख देता हूं । अब में डेरे आ पहुँचा हूं ।” 

बी० पए० उत्तीण करने के अनंतर गोसाइ तोीथंराम जी 
गणित-विद्या में अच्छी रूपाति पा चुके थे जिससे कई कालेजों 
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के बी० ए० और एम्‌० ए० के विद्यार्थी डनसे गणित सीखने 
आया करते थे। एक अंगरेज़-विद्यार्थी को भी थे गणित पढ़ाते 
थे। अपने कालेज नाम-मात्र को एक प्रैयटे के लिये ज्ञाते थे, 
और अपना शेष समय मिशन-कालेज्ञ में एफ० ए० और बी० 
प्‌० के विद्यार्थियों को गणित पढ़ाने है व्यय करते थे। इसके 
अतिरिक्त श्रन्य प्रॉफेसरों के गणित के परचे भी उनके पास 
देखने के लिये आते थे। इनू सब बातों से उनके पास इतना 
काम बढ़ गया कि थे दिन-रात काम में व्यतिव्यहश्त रहते थे। 
इसके सिधा व्यय का भार भी उन पर इतना अधिक था कि 
छात्र-वबुसि के साठ रुपयों में से एक पेसा भी न बचता था। 
परीक्षा के समय फीस जमा करने को उनके पास कुछ न था। 
अपने मौसिया की सहायता लेकर वह एम्‌० ए० की परीक्षा में 
प्रधिष्ट हुए और परीक्षा दी | एप्रिल १८४४ में परिणाम निकला 
कि आप श्रतव्यंत सफलता-पुवंक एम० ए० परीक्षा में उत्तीय 
हुए । 
९ 
काय-क्षत्र 

पएम० ए० पास होने के पश्चात्‌ गवनमेट कालेज वें पिखि- 
पल मिस्टर बेल ( 8८)| ) की धम्मति से, एफ्‌० ए० और बी० 
ए०के विद्यार्थियोंको १०)या१५४)] रु० मासिक छ्लेकर गणित सिखाने 
के लिये आपने मई सन्‌ १८७५ में प्राश्वेर्ट श्रेणियाँ खोलीं | कितु 
बोर परिश्रम के कारण स्वास्थ्य बिगड़ जाने से, उन्दे स्वास्थ्य 
रक्षा के लिये, शीघ्र ही अपने गाँव मुरारीवाला ज्ञाना पड़ा । थोड़े 
दिनों बाद जब आप लाहोर आप, तो आप सनातनघमं-घभा 
के मंत्री चुने गए | इसी अवसर पर आपने ला० हंखराज़ जी की 
सहायता से दयानंद पग्लो-वेदिक कालेज में डाइंग सीखी। 
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तत्पश्चात्‌ आप स्यालकोट श्रमरीकन मिशन हाई स्कूलमें ७9)रु० 
मासिक पर सेकंड मास्टर नियुक्त हुए | और कुछ दी दिन बाद 
उक्त हाई स्कूल के बोडिज्न के सुपरिन्टंडंट भी हो गए । केवल 
दो मास इस पद्‌ पर काम करने के पश्चात्‌, एप्रिल १८&६ में, 
गोसाईजी मिशन कालेआ लाहौर में गणित के प्रोफ़ेसर, और 
तद्नंतर मई १८६६ में सीनियर प्रोफेसर के पद पर आसोन हुए। 

इन दिनों हमारे गोसाइजी के ह॒द्य में कृष्ण-भक्ति का स्रोत 
बड़े घेग से उमड़ रहां था। आपने गीता का विधिवत्‌ अज्ु- 
शीलन किया । त्याग आप में इस कोटि का था कि घेतन मिलते 
ही वह दीन दुखियाँ में बँट जाता ओर घर के लिये कुछ न 
रहता, जिससे उनके पिता गोखाई' हीरानंदजी वेतन मिलने के 
समय स्वयं लाहोर आते ओर घर के झूयच के लिये आवश्यक 
द्रव्य ले जाते । इन दिनों हमारे प्रोफ़ेसर तीर्थरामजी के श्रजमेर, 
शिमला, लाहोर, अमृतसर, पेशावर ओर स्यालकोट आदि 
स्थानों की सनातन-धर्मं सभाओं में जो व्याख्यान होते थे, उनमें 
आप प्रेम और ईश्वर-भक्ति की स््नोतस्विनी में श्रोताश्रों को मग्न 
कर देते थे | व्याख्यान देते समय आपके अनुराग-पूर्ण नेत्रों से 
अविरल अश्व-धारा प्रवाहित होती थी। लाहीर में “इश्क़े-इलादी” 
पर श्रापका जो भाषण हुआ, उसमे प्रेम के आरवेश मे आप इतना 
रोये कि हिचकियाँ शझाने लगीं। पेशावर में जो आप की “तृप्ति” 
विषय पर वक्‍तृता हुईं, उसमें तो आप इतने विह्वल हुए कि बहुत 
देर तक आपके मुँह से शब्द ही न निकल खका / ऐसे द्वी भाषणों 
को खुनकर श्रीमन्ना रायण स्वामी का मन-मचुकर भी गोसाई'ज़ी 
के पाद पद्मों में लुभायमान हो गया। क्‍ 

इन्हीं दिनों द्वारका-मठ के श्रधीश्वर श्री ११०८ जगदुगुरु 
श्लरीशंकराचाय ज्ञी महाराज लाहोर पधारे | लाहोर की सनातन- 
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धर्-सभा की शोर से गोसाईज्ञी को उनकी सेवा का भार 
सीपा गया । ज्ञगदुगु रुजी मद्दाराज ल्लंस्कृत-भाषा के पूर्ण विद्यान 
श्रीर वेदांत-शास्त्र के पारदर्शी थे । थे प्रायः उपनिषदों की कथा 
कहा करते थे और वेदांत-शास्र का उपदेश देते थे | उनके 
संग से गोस्पाई जी के पवित्र अंतःकरण पर एसा प्रभाव पड़ा 
कि उनका भक्ति-विगलित चित्त ज्ञान की श्ररिनि में चमकने 
लगा । उनकी कृष्ण-दशन की लालसा शआपत्म-सात्षात्कार में 
परिणत हुई | गरमियां की छुट्टियों में प्रति वर्ष मथुरा वृन्दावन 
की यात्रा करने के स्थान में शअ्रब वे उत्तराखंड के निर्जन वन 
शरीर एकांत गिरि-गुद्दा का निवास ढूँढ़नें रूमे | ज्ञगदुगुरुज़ी के 
उपदेश से अब गोसाई ज्ञी गीता के साथ साथ उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रो 
ओर देदांत-पंथों का निरंतर अध्ययन करने लगे । अब वे 
आत्म-विचार, आत्म-चितन, एवं आत्म-घ्यान में निमग्न होने 
लगे । जब अपने इस विचार-परिवरतंन की खूचना उन्होंने अपने 
पूर्व गुरु भगत घन्नारामज्ञी का दी, तो चे श्र॒त्यंत प्रसन्न हुये 
श्र उन्होंने अत्यंत उत्साह-वद्धक उत्तर दिया, क्‍योंकि भगतजी 
पहले हो से ब्रह्म-ज्ञान में अ्रनुरक्त थे । ५ 
जिस मकान में गोसाई'ज्ञी रहते थे, उसमे एकांत-अभ्यास 
का स्थान न द्वोने से उन्होंने उसे छोड़कर एक दूसरा मदान 
हरिचरण दे पोड़ियों में ले लिया "इस मकान में पहुँचक 
गोसाई'ज़ी ने कितने ही काम दिये। यहीं पर एक बार लोव- 
विख्यात स्वामी विवेकानंद्जो भी अ्रपने साथियों सहित पधारे, 
ओर गोसाई ज्ञी का आतिध्य ग्रहण किया। इसी मकान से 
गोसाईजी ने उद-भाषा में 'अलिफ' नाम का बेदांत की शिक्षा 
देने वाला एक मासिक पत्र भी निकाला। इसी मकान से जब 
उनके मानस-सरोवर में निजञ्ञानंद दी लदरे वेग से हिलोर लगने 
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लगीं, तो वानप्रसर्थ का ज्ञीवन व्यतीत करने के लिये वे ख्तरी-पुत्रों 
सद्दित वन-वासी हये। इसी मकान पर फरवरी श८&८ में 
उन्होंने एक “अद्वेताम्तवर्षिणी” नाम की सभा स्थापित की 
जिसमें प्रति वृदस्पतिवार को साधु-मद्दात्म और विवेकीजन 
एकत्रित होकर अवण-मनर्न-निद्ध्यासन द्वारा निज्ञानंद की 
प्राप्ति के लिये अपनी वृत्तियों को अंतमुंखी करने का श्रभ्यास 
करते थे । इसी मकान में रहते-रहते ,ज्ब निरंतर श्रभ्यास से 
निज्ञानंद्‌ उमड़ने लगा ओर चित्त प्रतिदिन सांसारिक मोह- 
माया से मुर्डने लगा, तो उन्हींने भगवान के आगे सदेव के 
लिये आत्म-समरपंण करके, अपने २५ श्रक्टोबर १८&७ इ० दे 
पत्र में, अपने माता-पिसा को लिख भेज्ञा-- 

“मेरे परम पूज्य पिताजी मदराज़ | चरण-बंदना ! आपके 
पुत्र तोथराम का शरीर तो अ्रव बिक गया। बिक गया राम के 
आगे | उसका शरीर अपना नहीं रहा। आज़ दीपमाला को 
श्रपना शरीर हार दिया और मद्दाराज़ को जीत लिया । शापको 
धम्यवाद हो । श्रब जिस वस्तु की आवश्यकता दो, मेरे मालिक 
से माँगो, वह तत्काल स्वयं दंगे या मभसे भिजवा देंगे। पर 
एक वार निश्चय के साथ उनसे आप माँगो तो सद्दी | उन्नीस-बीस 
दिन से मेरे सारे काम बड़ी निपुणता से अब वह अपने आप 
करने लग पड़े है, आपके मसला क्यों न करगे  घवराना टीक नहीं । 
जैसी आज्ञा होगी, वेसा बर्ताव में आता ज्ञायगा । महाराज दी 
हम गोखाइंयों का धन हैं | अपने निज्ञ के सच्चे श्रोर श्रमूल्य धन 
को त्यागकर खंसार की भूडी कोड़ियों के पीछे पड़ता हमको 
उच्चित नहीं। ओर उन कोड़ियाँ के न मिलने पर शोक करना तो 
बहुत द्वी चुरा है। अपने बास्तविक धन और संपत्ति का आनंद 
एक बार ले तो देखो ।” 
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इसी मकान में ही श्रीमन्नारायण स्वामी ( पूर्व श्राश्रम में 
मारायणदास ) ने भी गोसाई' जी के सत्संग से तृतत ओर मचछ्त 
दो कर उनके आगे अपने को पूर्ण समर्पित किया था और तब 
से वद्द निरन्तर उनके साथ रहते रहद्दे, इत्यादि । 

प॒प्रिल १८६६ में गोसाई ज्ञी ने कटासरोज-तीथ्थ की यात्रा 
की । इन दिनों यहाँ बहुत बड़ा मेला द्ोता है, जिसमें अनेक 
साधु-महात्मा ओर विद्वारन-योगिराज्ञ आते हैं। किन्तु उन्नतमना 
गोसाई' जी इस मेले से प्रसक्न नहीं हुये, उन्होंने व्यपने गुरु जी 
को लिखा--“ज्ञो सुख प॒कांत-सेंघन श्रीर निज्ञ धाम में है, वह 
कहीं भी नहीं?। इन्हों दिनों गोसाई' ज्ञी का विद्यार्थियों के लाभ 
के लिये अ्रगरज़ी में, गणित-विषय पर, पक घिद्धता-पूर्ण भाषण 
हुश्रा, जो बाद में 0ए ॥0 €ण्टोी छ ितीिला॥०5 
( गणित मे केसे उम्नति कर सकते हैं )” नाम से पुस्तकाकार 
प्रकाशित हुआ । यद्द गोसाई' जी की पहली रचना थी, जो 
मुद्रित हुई। यह पुस्तिका अरब स्वामी रामतीर्थज्जी के अगरेज़ी 
लेक्चरों के साथ, ज्ञो [0 ४०००५ ० 500 [२८800 
के नाम से प्रसाशित हुये हैं, छुपी है। लीग ने उसे *ञ्रलग भी 
प्रकाशित किया है । 


वन-गमन ओर आत्म-साक्षात्कार 


सन्‌ १८६८ की गरमी की छुट्टी में, एकांत-सेवन के विचार 
से, गोसाई' जी दरिद्वार से हृषीकेश होते हुये तपोवन पधारे। 
हृषीकेश से वन-गमन करते समय गोसाई' जी के पास ज्ञो कुछ 
पैला-कौड़ी था, सो सब उन्होंने साधु-मद्दात्माओ्रों की सेवा में 
अपंण कर दिया था और आप अकेल्ले उपनिषदों की पुस्तक 
साथ लिये, ईश्वर के भरोसे, तपोवन चल्न दिये। यह तपोघन 
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हषीकेश से ८ मील के श्रन्तर पर आरम्भ हो जाता है। इसमें 
पक ब्रह्मपुरी-मंद्रि है जिसके निकट कल्ल-कल्नोलिनी गड़ाजी श्रपने 
कलकल्न-नाद से प्रधादमान हैं | यह स्थान गोसाई' ज्ञी को बहुत 
ही भाया ओर यहीं पर उन्होंने अपना आसन ज्ञमा दिया। 
कदते है, यहाँ पर गोखाई जी ने अ्रत्यंत पकाग्र-चित्त हो कर 
आत्मसात्तात्कार किया। इस स्थान पर निवास करके गोसाई' 
जी ने अपनी आंतरिक अवस्था श्रोर “आत्म-सात्षात्कार का जो 
मनोहर बणन, उठद्‌ में, “जलवए-कुदसार” ( पावतीय द्वश्य ) 
के नाम से किया है, पाठकों के विनोदार्थ उसका आभासमात्र 
यहाँ दिया जाता है | # 

“हंगे! क्या वह तेरी द्वी छाती है जिसके दूध से व्रह्म-विद्या 
पोषण पाती है ? हिमालय | क्‍या वह तेरी ही गोद है जिसमे 
ब्रह्म-विद्या खेला करती है ? नंगे सिर, नंगे पेर, नंगे शरीर, 
उपनिषदे हाथ में लिये, आत्म-सात्तात्कार की तरह में दीवाना 
वार राम पहाड़ी जड़लों में, गड़ा-किनारे, फिर रहा है ( ओर 
कद रहा है-- ) 


बगे-हिना पे जाके लिखूँ दर्द-दिल की बात ; 
शायद कि रफ़्ता-रफ़्ता लगे द्लिखवा के हात । 

( पद्दाड़ की कन्दरा से प्रतिब्चनि होती है, मानों पंत राम 
से अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहे है, राम की बात का हंकारा 
भरते हे-- ) 

“इृएक का मन्सब लिखा जिस दिन मेरी तकदीर मे; 

ग्राह की नकदी मिली, सहरा मिला जागीर में ।” 








विस्तार-पूवेक वर्णन के किये ग्रन्थावली का १८ वा भाग देखो । 


जिलद दूसरी संज्षिप्त-जोवचनो श्डे 


भीषण प्रतिज्ञा 

“बस, तख्त या तख्ता ( अर्थात्‌ राज॑सिद्दालन था चिता ) । 
माता-पिता ! तुम्हारा लड़का अरब लीट कर नहीं जायगा। 
विद्यार्थी लोगो ! तुम्हारा विद्या-गुरु श्रवः लोट कर नहीं ज्ञायगा। 
ग्रहणी ! तुम्हारा नांता कब तक निभेगा ? बकरे की माँ कब तक 
खेर मनायेगी ? राम या तो सब सम्बन्धों से श्रष्टतर होगा, या 
तुम्दारी सब आशाशों के सिर पर एक सिरे से पानी फिर 
ज्ञायगा। या तो राम की आनमन्द्धन तरह्ों में सब" धन-धाम 
निमग्न होगा, या राम का शरीर गड्ना की- तरह्नों के समपंण 
दोगा, देद-दशा का अन्त होगा | मर कर तो हर एक की हड्ियाँ 
गड्डा में पड़ती हैं, किन्तु यदि राम को आत्म-साक्षात्कार न 
हुआ-यदि शरीर भाव की गंध शेष रह गई-तो राम को दड्ियाँ 
शरीर मांस जीते जी मछुलियों की भेंट द्वोंगे | 

बनके परवाना तेरा आया हूँ में ऐ शमए-तूर ! 
बात वद फिर छिड़ न जाप, यह तकाज़ा ओर है।” 

अत्यंत प्रयल्ल करने पर भी जब गोखाई' ज्ञो को आत्म- 
सात्तात्कार न हुआ, तो एक दिन व्याकुल द्वो कर उन्होंने अपना 
शरीर गड़ा की धारा में बह्या दिया। गड्ा चढ़ाव पर थी, कल- 
कल-घ्वनि करता हुआ जल शअ्रत्यंत वेग से बह रहा था। एक 
विशाल तरह ने गोलाई' ज्ञी के शरोर का गाढ़ श्रालिगन किया 
अपने भीतर छिपा लिया, ओर अ्रत्यंत देग से बच्चा कर एक 
पहाड़ी चट्टान पर, जो गड़गा के भीतर थी, लिटा दिया। थोड़ी 
देर में जब पानी उतर गया ; राम पहाड़ी पर उठ बेठे ; और 


बोले--- र 
“मै कुश्तगाने-इश्क में 'सरदार' ही रहा ; 


सर भी जुदा किया, तो 'सरे-दार' द्वी रहा । 
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खूने-आशिक़ चेहू कार मी आयद ; 
न शवद्‌ गर हिनाय-पाए-दोस्त ॥? 

कहते हैं, राम को यहीं श्रात्म-साक्षात्कार हुआ, ओर वह 

बोल डउठे--- । 
“आज़ादा-अ्रम, भ्राज़ादा-अम; श्रज्ञ रंज दूर उफ्तादा श्रम ; 
जज ॒ इृशवए जाल्े-जद्दाँ आज़ादा अम, बाला स्तम। १। 
सनहास्तम, तयहास्तम, चेह बुलश्जब  तनहास्तम ; 
जुज्ञ मन न बाशद्‌ देच, शे, यकतास्तम, तनहास्तम | २। 
चूं फार मरदम मी कुनन्द श्ज़ द्घ्तो-पा दृरकत कुनन्द्‌ ; 
बेकार माँदम, जाय-हरकत हम मनम हर जास्तम। ये! 
अज़ खुद चद्दा बेरू जहम, गो मन कुजा हरकत कुनम ; 
अज़ बहुर चेहू कारे कुनम मन रूऐे-मतलबद्दास्तम। ४। 
चेह सुफुलिसम चेद मुफ॒लिसम था खुद नमी दारम जवे ; 
अजञप जवाहिर मिहर-ज़र जुमला मनम, यकतास्तम। ५। 
दीवाना श्रम, दीवाना श्रम, वा श्रक्लो-हुश बेगाना अम ; 
बेहदा आलम मी कुनम, ई करवूमो मन ख्वास्तम। ६। 
नमरूद शुद्‌ मरदूद चूं -बूदश निगद मद्ददूद चूँ; 
मारा तकब्बुर के सज़द, चूँ किब्रिया हर जा स्तम। ७। 
तालिब ! मकुन तौद्दीनेमन, दर खाना शअ्रत राम अस्त थीं ; 
रू ताफती भ्रज्ञ मन' चरा | द्र क़लवबे-तो पेद्ा स्तम। ८। 
अथ--१. मैं मुक्त हूँ, में मुक्त हूँ; दुःख झौर शोक से वूर हूँ। 
जगत-रूपी बुढ़िया की चटक-मटक से मुक्त हूँ--परे हूँ । 

२. में अकेक्ा हूँ, मैं भकेजा हूँ, केसा आश्चर्य है, मैं अकेला हूँ! 
मेरे सिवाय किसी पस्तु का अस्तित्व ही नहीं हेः---मैं एकमेवाडितीयम 
हूँ, नितान्त अकेला हूँ । 

३, जब सब त्ोग काम करते हैं और हाथ-पेर का संचालन करते हैं, 
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तो में अ्रक्रिय रहता हूँ, क्‍योंकि गति का निकेतन तो मैं हूँ-समस्त विश्व 
मुझ ही से गति-शील है । 

9. में अपने से बाहर कहाँ जाऊँ ? बतला, में कहाँ गति करूँ ! 
और किस लिये कोई काम करूँ ? क्योंकि समस्त प्रयोजनों का प्राणात्म 
तो मैंहीहँं। ., 

४. क्या मैं निर्धन हूँ ?-क्या मैं सचमुच निर्धन हैँ, और अपने 
साथ एक जो का दाना भी से रखता हैँ ?-- नहीं ! तारे, रन, सुबर्ण 
श्रौर सूर्य सब में हँ---एक में ही हूँ । 

६. में उन्मत्त हैँ, में विज्षिप्त हैँ, बुद्धि और विवेक से कुछ संबंध डी 
नहीं रखता । मैं व्यर्थ ही विश्व को उत्पन्न करता हैं, भर उत्पन्न करते ही 
उससे न्‍्यारा हो जाता हूँ । 

७. नमरूद & क्‍यों विताड़ित ( मरदृद ) हुआ है--इसलिये कि 
उसकी दृष्टि परिर्िछुन्न थी। मुझे ऐसा अहंकार कब शोभा देता है, जब कि 
में सघापरि श्रेष्ठ : मद्दान्‌) और सर्वत्र व्याप्त हूँ । 

झ, ऐ जिज्ञास्‌ ! मेरा ग्रपमान मत कर। देख, तेरे घर में राम! 
समाया हुआ है । ठ॒ने मुझसे सुँह क्‍यों सोड़ लिया ? मैं तो तेरे हृदय में 

प्रकाशमान हैं ।” 

& नमरूद शाम-देश का बादशाह था, जो अपने वेभव को सबसे 
बढ़ा हुआ देखकर अपने को ईश्वर कहने लगा था। ईश्वर की इच्छा से 
उसके कान में एक मच्छुड़ घुस गया ओऔर* उसके मस्तिष्क में फड़कने 
क्षणा । हकीमों ने उपाय बताया कि कोई आपके सिर पर जूते कगाया 
करे, तो आपको चेन पड़ेगी। तदनुसार घह सिहासन पर बथ्ता था, 
झौर एक दास पीछे से उसके सिर पर जूते लगाया करता था। इसके 
पश्चात्‌ एक फरिश्ते ने आकर उसका सब राज-पाट छीनकर उसे निकाल 
दिया । जब नमरूद ने गल्नी-गली का भिखस्तारी बनकर मद्दा-दुःख सह 
लिया, तब उसके होश ठिकाने हुए और उससे पाप-पुण्य के फल-विधाता 
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बी श 
वरक्‍त जावन 

इस परकांत-अ्रभ्यास से मस्त ओर आत्मामन्द में मग्न 
गोसाई' तीर्थरामजी जब वन से लोटकर आए, तो उनके जीवन 
का ढंग ही दूसरा हो गया। श्रब वे खंखार के व्यवद्दारों से 
बिलकुल अलग रहने लगे । पसा-कोड़ी, घर-द्वार, अपने-पराये 
का भाव लुप्त होने लगा। वेतन मिलते ही वे उसे कालेज के 
छात्रों और चपरासियों के आगे रख देते ओर कह देते-- 
“भगवन , ज्ञिसको जितनी जरुरत हो, ले लो”। फिर भी जो 
बचता, उसे दीन-दुखियाँ ओर साधुओं को खिला देते। ज्ञो 
थोड़ी-बहुत रकम गोसाई' द्वीरानंद के हाथ लगती, उससे घर 
का खर्च चलता | वेतन के अतिरिक्त उन्हें मिडिल ओर इन्ट्‌स के 
विद्यार्थियाँ के प्च देखने की फीस से भी यथेष्ट द्रव्य मिलता 
था, कितु वह भी सब योंही ख़चे हो ज्ञाता था। खाने-खलाने 
के अतिरिक्त गोखाई जी को पुस्तकावलोक्न का भी बड़ा शोक 
था । इसके लिये मेससस रामकृष्ण एंड संस बुव्सलर, लाहीर 
का फर्म नियत था। कोई भी पुस्तक गशित-विज्ञान या तत्त्य- 
ज्ञान पर निकलती, वह तत्काल मँगाई जाती ओर अध्ययन के 
पश्चात्‌ लाइब्ररी में रकखी जाती | इन सब खर्चा का परिणाम 
यह होता कि प्रायः महीने के अंत में ज्व उनके पास खाने तक 
को न रहता, तब उपवास किए जाते ओर जब कभी जलाने को 


के अस्वित्व को स्वीकार किया । श्रीस्वामीजी महाराज कंहते हैं कि नमरूद्‌ 
के दुर्दशा भोगने का कारण यह हुआ कि उसने अपने को इश्वर तो 
जाना, किंतु अपने परिच्छिन्न शरीर-मात्र को ही ईश्वर जाना, समस्त 
चराचर जगत्‌ को ईश्वर नहीं जाना । इसी से उसकी यह दुर्गति हुईं, 
क्ितु में नमरूद-जेसा अ्रहंकार नहीं करता । 
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तेल तक न रद्दता, तो पुस्तक लेकर घर से बाहर ऐसे स्थानों 
में पहुंच ज्ञांते, जहाँ प्रकाश होता । उनकी यह दशा पढ़कर 
पाठक कहीं यह न समभ बेठ कि गोसाई' तीर्थरामजी दुःखी श्रोर 
द्रिद्र रहते थे। नहीं नहीं, महाप्ररुष गोसाई' तीथरामज्ञी इस 
' श्रवस्था में जितने खुशी श्रोर संतृए् थे, उतना कोई चक्रवर्ती 
सप्राट भी हो सकता है या नहीं इसमें संदेह है। उन्होंने अपने 
११ वद्सिम्बर १८&८ के पत्र में झपने गुरुजी को लिखा है 
# “राम इस बाहरी गरीबी की वजद से लाइन्तहा दज की 

अमीरी ओर बादशाही कर रहा है। पहले तो बड़ी चिता के 
साथ अपनी आवश्यक्ताओं की पूर्ति का प्रयत्न हुआ करता 
था; अब आवश्यककाएं बेचारी अपने आप पूरी होकर सम्मुख 
श्रा जायें तो राम की द्वष्टि उन पर पड़ जाती है; नहीं तो उनके 
भाग्य में राम का ध्यान कहां ? प्रारब्य कम ओर काल-रूपी 
सेवकों की सो बार गग्ज़ हो, तो आकर राम-बादशाह के चरण 
चूम; अन्यथा उस शाहंशाह को इस बात की क्‍या परवाह है 
कि अ्रमुक सेवक आकर अ्रपना नृत्य कर गया है या नहीं । 

सो बार गरज्ञ हावे तो धो-धो पियें कदम ; 

क्यों चर्खो मिहरो-माह पे मायल हुआ है तू । 

खंजर को कया मजाल कि इक ज़रूप कर सके 

तेरा हो है खाल झिघायल हुआ है तू ।”? 


हम पहले कह आये हैं कि जबसे राम-बादशाह उत्तराखंड 
से आए, उनके जीबन का स्त्रोत दूसरी और प्रवाहित होने लगा 
था। अरब उनकी यह दशा थी कि कालेजन्न में विद्यार्थियों की 
गणित के प्रश्न समभाते समय चे बेदांत के सिद्धांत सिद्ध करने 
लगते ओर अवसर पाकर उन्हें शम्सतबगेज़, मोलाना रूम 
७ गोसाई तीर्थरम इन दिनों अपने को केवक् 'राम' ही कहने लगे थे । 
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आदि के उच्च कोटि के शेर सुनाकर, सूफी-धर्म की गंभीर 
उक्तियों का मं खोलने लगते । यह कद्दना अत्युक्ति न होगा कि 
विद्यार्थियों के चित्तों पर इन सब बातों का बड़ा प्रभाव पड़ता 
वे राम को महापुरुष प्तानकर उनके प्रति भक्तिमान रहते । इस 
बात से मिशन-कालेज के मति-मलीन प्लिशनरियों एवं स्वार्थ- 
परायण प्रोफ़ेसरों को उनसे ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन लोगों ने 
परस्पर परामर्श करके साधु-प्र्ति गोसाई'ज़ी को सलाह दी 
कि “आप जिनकी जगह पर काम करते है, बह प्रोफ़ेसर साहब 
अब विंलायत से आनेवाले हैं, इसलिये यदि कहीं श्रापको जगद्द 
मिल सके, तो उसे प्राप्त करने का श्रभी से प्रबन्ध करें, नहीं 
तो कुछ दिनों बाद आपरो बेकार बेठना होगा।” विश्व की 
वखछुधा को तृणवत्‌ समभनेवाले शाहंशाह राम यह झुनकर 
अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वह उस नोकरी को पहले दी छे 
छोड़ना चाहते थे। उसी समय ज्ञात हुआ कि ओरियंटल 
कालेज्ञ में रीडरी का स्थान रिक्त है, ओर वहाँ केवल दो घंटे की 
ड्यूटी है। गोसाई ज़ी वहाँ नियुक्त हो गये । थोड़े ही दिनों बाद 
इस कालेज्ञ में गोसाईजी को वेदांत और गणित पढ़ाने का 
काम सोपा गया | गोसाई'जी का हृदय खिल उठा। मार्नों सोने 
में सुगंध आ गई। अब क्या था, शाम-बादशाह् के हृदय में 
भरा हुआ ज्ञान का झगाधघ सोता, जो भररना-रुप में चू-यू कर 
निकल रहा था, अरब एक घेगवती मंदी की धारा के समान 
बहने लगा | इसी समय भगत घन्नारामज़ी ने उन्हें खचना दी 
कि मुरारीवाला में राम-बादशाह के घर पुत्र उत्पन्न हुआ है। 
इस सूचना का ज्ञो उत्तर गोखसाई जी ने दिया है, वद्द उनकी 
हार्दिक विशालता और निरासक्ति का पूर्ण फोटो है। श्राप 
लिखते हैं कि-- 
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“आपके पत्र से मालूम हुआ कि पुत्र उत्पन्न हुआ है। समुद्र 
में पक नदी आन पड़े, तो कुछ ज़्यादती नहीं हो ज्ञाती; और 
नदी कोई म गिरे, तो कुछ कमी नहीं हो ज्ञाती | सूर्थ का जहाँ 
प्रकाश हो, वहाँ एक दीपक रकखा गया तो क्या ओर न रक्‍कखा 
'गया तो क्‍या ? जो डीक उचित है, वह स्वतः पड़ा दोगा | किसी 
प्रकार का शोक तथा चिंता हम क्यों बर ? यह शोक चिंता करना 
ही श्रनुचित है। हम ज्ञानी नहीं ज्ञान स्वयं हैं। देद से संबंध 
ही कुछ नहीं, देह ओर उसके संबंधी ज़ाने ओर उनकी श्रारव्ध 
ज्ञान, हमे क्या ? 

मनोबुद्ध यह आारचित्तानि नाहँं, 
न चश्रत्रजिद न च ध्ारनेत्र । 
न च व्योमभूमिनतेजों न वायुः 
चिदानंद रूप: शिवो5हम्‌ शिवोषपहम ॥ १ ॥ 
अ्रथं--मैं मन शहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार यहीं, चिस नहीं, कान 
जिह्ा, नासिका, और श्राँख ,भी नहीं; पृथिवी, जल, तेज, वायु और 
आकाश भी नहीं, में तो चिदार्नद-स्वरूप हैं, शिव हूँ, शिव हूँ । 

गोसाई जी की इस ब्रह्म-विद्या में निमग्न वृत्ति के करण 
लड़के का नाम ग्रह्मानंद रकखा गया। ( आजकल यह लड़का 
० ए०, पल एज्ञू० बी० पास करने के बाद पंजाब की एक 
रियासत में बडा अफसर है। ) 

इस वर्ष गरपियाँ की छुट्टियों भे गोखाईजी ने अमरताथ 
की यात्रा की । मार्थ भै श्रीनगर और कशमीर को सेर करते छुए 
वहाँ की शोभा निरखक्कर उनके चित्त में जो आनंद का उद्देक 
हुआ, उसे गोसाईओ ने “कशमीर की सेर” नाम से स्थयं अपनी 
छेखती से लिखा हे। विस्तार-भय हमे उस मनोहर वर्णत का 
किचत्‌ आमास देने को विवश करता है।जब मस्त ओर 
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आनंद-स्वरूप राम अमरनाथ से लौटकर आये, तो उनकी पथि- 
बता की ख्याति नगर में खूब फेल गई | इसी समय श्रीमन्नारा- 
यण स्वामी भी राम-बादशादह के दर्शन करने श्रोर उनका उपदेश 
सुनने को उनके निकट जाने लगे। राम के दर्शन श्रौर उपदेशों 
का श्रीमन्नारायण स्वामी के चित्त पर -ऐला ज्ञादू-भरा प्रभाक 
पड़ा कि उन्होंने श्रपने को राम के चरणों में समपंण कर दिया। ' 
राम और नारायण के संयोग वी फल-स्वरूप, लाला हरलालजी 
की श्राथिक सद्दापता से एक्क प्रेस खोला गया ओर “अलिफ” 
नाम का एक उंदू पत्र निकाला गया। इस पत्र के दो ही तीन 
अंक निकले थे कि इसके लेख पाठकों को इतने पसंद आये कि 
इसके पहले ओर दूसरे अंकों को दो-दो तीन-तीन बार छापकर 
पाठकों की सेवा में भेजना पड़ा । 


वानग्रस्थ या वन-वास 


इस आजनंदू-पूण पत्र के अ्रभी तीनही अंक निकले थे कि शान 
की लाली राम के भीतर समा न सकी, उसकी लवे बाहर 
निमलने लगी। अब राम-बादशाह को दस गज़ धरती के पर- 
कोटे में घिरकर बेठना ओर नर-नारियों के कोलाहल-पूर्ण नगर 
में रहता असंभव हो गया | अतः विरक्त ओर रंगे चित्त से 
विवश हुये राम, जुलाई १६०० में, नोकरी छोड़ वर्नो को 
सिधारे | उनकी धर्मपत्नी भी पुत्रो-सहित उनकी संगिनी हुई' । 
साथ में स्वामी शिवगणाचाय, ला० तुलौराम ( पश्चात्‌ स्वामी 
रामानंद ), लाला गुरूदास ( पश्चात्‌ स्वामी गोबिदानंद ), ” 
 अमस्ृतसर-निवासी महात्मा निक्रेशाह और नारायणदास ( पश्चात्‌ 
श्रीनारायण स्वामी ), आदि सउज्ञन उनके साथ हो लिये। 
प्रप ओर आर्नद्‌ के आँखुओं से भरे हुये कालेजों के विद्यार्थी, 
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भजन-मंडलियों को साथ लिये और त्याग-वैराग्य-भाव के डद्दी- 
पक भज्ञनों को गाते, राम-बादशाह पुर फूलों की वर्षा करते 
हुये, उन्हें स्टेशन पहुँचाने आए । स्टेशन पर दर्शकों का मेला 
लग गया । बिदाई राम के ही शब्दों में सुनिये--- 
“अतविदा मेरी रियाज़ी ! अलविदा । 
अलबिदा, पऐ प्यारी राबवी ! अलबिदा । 
अलविदा पऐ श्रहढोे-खाता | श्रतविदा । 
अलविदा मासूमे-नादाँ! अतविदा | 
अलविदा ऐ दोस्तो-दुशमन | श्रतविदा । 
अलविदा ऐ शोत-उष्ण ! अलविदा । 
अलविदा ऐ; कुतुबो-तद्रीसख | अलवबिदा । 
अलविदा ऐ खुबसो-तक़्दीस अ्रजविदा । 
अजविदा ऐ दिल | खुदा ले अलविदा । 
अलविदा राम ! श्रतविदा, ऐ अलविदा | 
यागो, बतन से दहम| गये, हम से बतन गया ६ 
नक्शा हमारे रहने का जंगल में घन गया। 


जीने का न अंदोह, ने मरने का ज़रा गम; 
यकर्सा है उन्हें ज़िदगी ओर मौत का झालम । 
वाकिफ न बरस से, न महीने से बहू-इकदम ; 
शब की न मुसीबत, न कहीं रोज़ का मातम । 
द्नि-रात घड़ी-पहर महो-लाल में खुश हे, 
पूरे हैं वही मद जो हर द्वाल में खुश हें । 
कुछ उनको तलब घर की, न बाहर से उन्हे काम , 
तकिया की न ख्वाहिश है, न बिस्तर से उन्हें काम | 
महलों की हवस दिल में न मंद्रि से उन्हें काम , 
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मुफलिस सेन मतलब न तबंगर से उन्हे काम। 
मेंदान में, बाजार में, चौपाड़ में ,खुश हैं ; 
पूरे हैं वही मं जो दर द्वाल में खुश हैं ।' 
--+ इत्यादि 
लाहीर से चलकर राम दरिद्वार पहुँचे। वहाँ से बदरी- 
नारायण का मार्ग पकड़ लिया । थोड़ी दूर चलकर जब देव- 
प्रयाग पहुँचे, तो स्वामी शिवगणाधाय आदि कई साथी यहाँ 
से अलग हो गये | वे लोग तो बदरीनारायण की ओर रवाना 
हुये और राम गंगोत्री की ओर चले | जब टिहरी पहुँचे, तो 
राम एकांत-स्थल खोजने लगे। टिहरी से लगभग दो भील की 
दूरी पर सेठ मुरलीधर का एक बहुत बड़ा बागीचा था, जिसे 
उक्त सेठ ने साधु-मद्दात्माओं के एकांत-अभ्यास के लिये दही 
संकल्प कर दिया था। राम ने वहीं आसन जमा दिया। पेसा- 
कौड़ी ज्ञो कुछ जिसके पास था, राम-बादशाद्द ने उसे गंगा में 
फिकवा दिया, और सबको एकांत-स्थान में श्रलग-श्रलग वेठकर 
अहंग्रह-उपासना! करने का आदेश किया । उन्होंने स्पष्ट कह 
दिया-- “अब ईएधर पर पूर्ण विश्वास करके निश्चित होकर 
अभ्यास करो ।” राम की आजा में विश्वास करके सब लोग 
यथास्थान चले गये | उसी दिन प्रातः १० बजे अकऋस्मात हृर्षीकेश 
के कलकत्ता-दोत्र का मैनेजर व्ाँ आया और सब लोगों के 
भोजनों का प्रबंध करके चला गया । राम के इस ईश्वर-वश्वास 
ओर देवों साहाय्य से लोग विस्मित द्वो गधे, और भविष्य के 
लिये सबके हंदयाों में ईश्वर पर दृढ़ विश्वास दो गया। यहाँ 
रहकर राम की मस्त लेखनी से जो धारा प्रवादित हुई, वह 
'न-बास' के नाम से छुपी है। 
कुछ समय यहाँ रहने के बाद एक दिन राम श्रपने 
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साथियाँ से बिना कुछ कहे, दमयंती की नाइ अपनी स्थ्रो 
को सोतो छोड़, राज्ञा नल की तरह आप आधी रात को, 
अकेले, नंगे पर नंगे शिर, उत्तर-काशी की ओर चल 
दिये। राम की इस लीला से उनकी साध्वी स्त्री के चित्त 
पर ऐसी गहरी चोट लगी कि थे बीमार दो गई । राष 
यद्यपि कुछ दिन पश्चात्‌ कृपा दरके फिर वहीं लौट आये, 
किन्तु उन» पत्नी का स्वास्थ्य न सेंसल सका | कुछु उस वन 
का जल-वायु भी उनके अनुकूल न शुआ | जद उनके स्वस्थ 
होने की ग्राशा ज्ञाती रही, तो उन्होंने राम से अपने पुत्र ! प्रह्मा- 
ननन्‍द ) के साथ घर जाने की इच्छा प्रकर्ट ही और राम फी 
आज्ञा से ब्रह्मचारी मारायणदाल उन्हें मुरारीवाला-प्राम में, 
उनके शवसुर गोलाई' हीरानन्द जो के निऊट भेज आये । 


संन्यास-ग्रहण ओर तीथ-श्रमण । 


इस तरह राम को एकानत-निवास करते-करते ज़ब छु मास 
द्वी गये, तो उनके भोतर संन्यास लेने की इच्छा तरंग मारने 
लगी । हम पहले बतला आये हैं कि द्वारका-मठाधीश जडादशुरू 
शंकरासाय ने अपनी भट के समय उन्हे आशा दे रक्‍ज्ा थी 
कि “जब वेराग्य का स्रोत किसी तरह भीतर न सभा सके, तो 
गंगा-तर पर संन्यास | लेगा ।” यही हुआ भी । सन्‌ १६०१ के 
आरंभ में, स्वानी विवेदनंद जी के शरीर त्यागने के कुछ दिन 
पदले, एक दि खम-बादशाह ने नापित को बुलाकर सबंतोभद्र 
कराया, गेरुए 5पड़े रंगे गए, राम ने गंगा के बोच में खड़े 
होकर, ७० ५? का उच्चारण करत हुए, यज्ञोपवीत उत्तारकर गंगा 
मो सींग! और सूय-मगंघान्‌ को साक्षी करके गोसाई' तीथंराम 
से स्वामी रामतीथ द्वोकर गंग। से बाहर निकल्ले ओर गेरुए 
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वसन धारण कर लिप । उस समय उनके गौर-कांत, खुंद्र 
मुख-मंडल पर एक अपू्व, अ्रतोकिक, दिव्य तेज्ञ देखा गया 
उनके संन्‍्यास-ग्रहणा की सूचना प्रथम तो उनके गुरुदेवजी को 
ओर पश्चात्‌ सवंत्र भेनत्नी गई। ख़बर पाकर प्रतिदिन सेकड़ों 
मनुष्य उनके दर्शन करने ओर उपदेश सुनने के लिये आने गे । 

संन्यास लेने के पश्चात्‌ स्वामीज्ञी वहाँ छः महीने तक रहे, 
किंतु जब मनुष्यों के गमनागमन से वह स्थान एवांत न रह 
गया, तो स्वासी राम, १४ जुन १६०१ ई० को, चुपके से चल 
दिए और वहाँ से ४-५ मोल की दूरी पर, गंगा के किनारे 
बमरोगो-गुफ़ा में, रंदने लगे । वहाँ भी दो एक सास्त निवास 
करके ब्रद्माचारी नारायणदास ओर तुलारशम ( पश्चात्‌ 
श्रीनारायण स्वामी झीर रामानंद स्वामी) को साथ लेकर, 
१६ श्रगस्त १&०१ ई० को, राम-बादशाह यमुनोत्री, गंगोती, 
तजियुगीनारायण, केदारनाथ, बदरीनारायण की यात्रा के लिये 
चल दिप | स्वामी राम ५ सितम्बर १६०१६० अर्थात्‌ अम्माए्मी 
को यपुनोत्री पहुँचे और एक मास वहाँ रह कर यमुनोत्रा के 
ऊपर, सुमेरु-पवंत पर, जो बंदरपूछ के नाम से प्रसिद्ध है, सेर 
करने गए । यहाँ के मनोरप दृश्य से स्वामी राम को जा आनंद 
मिला उसका वर्णात उन्होंने 'सुमेरु-इशंन' नाम के एक गद्य-पद्य- 
मय लेख में किया है ग्रमुनोत्री पहुँचने पर उनके चित्त की ज्ो 
प्रफुल्नित, मस्त ओर श्रानंदमय शअ्रवस्था थी, बह उनके निम्नांकित 
गद्य-पद्य-मय पत्र स स्पष्ट है---- 

“इस बुलन्दी पर माश की दाल नहीं गलती, न दुनिया की 
ही दाल गलती है। निद्यायत गरम्म-गर्म चश्मासार ( अति डष्श 
स्रोत ,, कुदरती लालाज़ार ( प्राकृतिक द्वृश्य ), चमकदार चाँदी 
को शरमाने बाले सफुद दुपट्टे ( अ्र्थांत्‌ यमुना के जल पर भाग, 
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फेन ) ओर उनके नीचे श्राकाश की रंगत को लज्ञानेबाला यमुना 
खानी का गात बात-बात में कशमीर को मात करते हैं । 


“आवबशार ( भरने ) तो तरंगे वे खुदी में ( निजञानन्द हे 
मग्न हुए ) नृत्य कर रहे हैं, यमुना-रानी साज़ बज़ा रही ईं । 
राम-शाहंशाह गा रही है--- 

हिप हिप हुर | दिप हिप,हुर ॥ ( टेक ) 

ग्रब देवन के घर शादी है, लो राम का दर्शन पाया है। 
पौफोबां नावते आते हैं, छिप दिप॑ँ हर, दिप हिंप हु ॥ १ ॥ 
खुश खुश्म मिल्न-मिल माते है, हिप हप हुर, हिप हप हुर । 
है मंगल साज बनाते है, हिप हिप हर, हिंए हिप ह२॥ २॥ 
सब ख्वाहिश मतलब हालिल हैं, सब खबा स में बासल हूं । 
क्यों हमसे भेद छपाते दें, हिप दिप हुर, हिप हिप हुर, ॥ ३ ॥ 
सब आँखों में में देखू हूं, सब कानों में में सनता हूं । 
दिल बरकत मुझसे पाते है, हिप हिप हुर, हिंप | हप हुर ॥४॥ 
गंह इश्वह सोमांबर का हं, गह मारा शरे-बबर का हूं 
हम फ्या-क्या स्वाँग बनाते हैं, दिप हिप हर, द्विप हिप हर ॥४॥ 
में कृष्ण बना, में कंस बना, में राम बना, में रावण था 
हाँ, बेद अब कर्मे खाते है, हिप हिप हर, हिप दविप हुर ॥६॥ 
में श्रेंतर्यामो साकिन हूं, हर पुतली .नाच नचाता हूं! 
हम सूतर तार हिलाते हैं, द्विप हिप हर, हिप दिप हर ॥ ७ ॥ 
सब ऋषियों के; आईना-दिल में मेरा नूर दरखशों था। 
मुझ ही से शायर लाते हें, द्विप दहिप हुर, हिप द्िप हुए ॥ ८॥ 
हर इक का अंतर आतम हं, में सबका आका साहिब हूं । 


(१ ) पाझ्ों से, ( २) कभी चाँदी जैसी सुंदरी का नख़रा है, 
(३) अचल, ( ४ ) चमक रहा है । 
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मुझ पाय दुखड़े जाते हैं, दिप हिप हुरं, हिप हिप हुर ॥ & ॥ 
में सालिक, मालिक, दाता हूं, चशमक से देहर बनाता हूं | 
क्या नक़शे रंग जमाने है, हिप हिप हुरर, छिप हिपए हुए ॥१०॥ 
दूध कुन से दुनिया पेदा कर, इसत मंदिर में खुद रहता हूं। * 
हम तमहा शहर बसाते हैं, हिप हिप हर, हिप द्विप हु ॥११॥ 
बह मिप्चरी हूं ज्िसकें बाइस ठुच्यिा दी इशर्त शीर्ण है 
गुल मुझसे रंग सजाते हैं, हिप हिप हुर, हिप (हप (र॥६१२॥ 
मसजूद हूं किबला , बा हूं, माबूद' शज्ञों नाकूस का हूं। 
सब मुझको कूक बुलाते हैं, हिप हिप हर, दिप द्विए जुर ॥१३॥ 
कुल आलम मेरा साथा है, हर आन बदलता आया है 
जले क़ामितें गिए घुमाते हैं, हिप दिप हुरं, द्विए हिप हुर ॥१७॥ 
यह जगत हमारी किरण हैँ, फंजी हरछू/ मुझ मरबज़ से । 
बूकत्सु' दिललाते हैं, हिप हिप हर, हिप हिप हुर ॥१५॥ 
में हस्ती सब अशिया वी हैं, में ज्ञान मलायकों कुल की हूं । 
मुझ बिन बेबूद कहाते है, हिंप दिप हुर, हिप हिप शुरु ॥ १६॥ 
ज्ञादगर हूं, ज्ञाद हूं खब, ओर आप तमाशा-वीं में हूं। 
दम जादू खेल रचाते है, हिप 'द्वेप हरे, डिप हिप हर ॥ १७ ॥ 
वेजाानों में दम सोते हैं, हैवाँ में चलव-फिस्ते है। 
इल्साँ में नींद ज़गाते हैं, हिप हिप हुरं, हिप हिप हुरं ॥ १८॥ 
संसार तज़ज्ली हैं मेरी, सब अंदर बाहिर मेंदीहूं। 
हम क्या शोले' भड्काते हैं, हिप हिप हर, हिप द्विप हर ॥१&॥ 


लि लम रलम लटक अतीक: शक लेटर के पद अत अल की हवा का 0 पा अब 


(४) जगतकर्ता, (६) पलक मारने से, (७) समय, युग, (८) आज्ञा 
(8९ बंदनीय, (१०) प्रतिष्ठापात्र, (११) पूजनीय वा प्रार्थनीय, “१२) थाँग, 
(१४) शंख, (१४) जगत, (१९) साथा, (१६) बिम्ब्र, (१७) सब शोर, 
(१८) नाना प्रकार, (१६) देवता, (२०) प्रकाश, (२१) लपटे', तेज । 
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है मस्त पड़ा महिमा में अपनी, कुछ भी गेर अ्ज़ राम नहीं ! 
सब कहर्िपित धूम मचाते है, हिप द्विप हुरं, हिप हिप हुए ॥२०। 
दीबानगी को द्नि-दूनी रात चो-गुती तरक्की है। ' दीवानः 
रा हुए बससस्‍्त” बाल। दाल है। क़ालिबरे-अन्खरी ( शरीर ) का 
कुछ पता नहीं ; 
खुराव---फलाहार जो यमुना-रानी अपने हाथ से पका देता है 
श्र्थात्‌ भरप्त कुरगड+में खुद ब खुद तेघार कर देती हूं . 
स्तान--उ्षी-क्सी सो-सोी फीट की बुलंदी से गिरनवाले 
आवशारों के नीचे रुतान की म्ोज् लूटी जाती है, कभी 
सदियों दो जमी हुई बफ से ताज़ा-ताज़ा निकलकर 
जो ययुनाजी आतों हैं, उसमें रूतान का छुत्फू उठाया 
जाता है, और कभी कुणर्डों | तत्ते पानी में शहंशाह 
सल्ला॥त गुसल फ्रमाते हैं । 
चल्लना-फेरना--खसब जगह बिलकुल नंगे बदन से द्योता ह। 
--राम-शहशाह” 
सुमेब-दर्शन के श्रनन्‍्दर स्वामी रामती्थ थमुनोत्री आए । 
यमुनोत्री से घरखाली गांव होकर, ऊपर के तुषारपू्ण ठुबम 
मार्ग से घराली गाँव द्वोते हुए गंगोत्नी पहुँचे। इस विज्वट 
हिमानी-या्ग की यात्रा 77 विस्तृत वणन स्वामीशन ने अंपज़ी 
में, एक पुस्तिका-रूप में किया है। गंगोत्री में रहने के पश्चात्‌ 
स्वामी राम बूढ़े केदार और 'त्रेयुगीननारायण के मार्ग स 
केदारनाथ गये झोर केदारनाथ से बद्रीनारायण की यत्रा की। 
बद्रीनारायण दीपमालिका से एक सप्ताह पहलके पहुँचे | उस 
बषं सूर्थ ओर चंद्र, दोनों श्रहण एक ही पत्त में पड़े थे। सूब 
ग्रहण-स्नान करने के पश्चात्‌ स्वामी राम ने एक कबिता लिखा 
जिसके दो-एक पद्‌, पाठकों के बिनोदाथ्थं, यहाँ दिये माते है-+ 
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इश्क का तूफ़ाँ बपा है हॉजते-मयख्ाना नेख्त। 
खू शराबो, दिल कबाबो, ,फुसते -पमाना नेस्त ॥ १॥ 
सख्त मद्बपूरी है तोरा, ख्वाह कोई क्‍या कुछ कह्दे । 
पसत है आलम नज़र में वदशते-दीवाना नेस्त ॥ २॥ 
अल्विदा ऐ भर्ज-दुनिया, अल्विदा ऐ, जिस्मो-जाँ | 
पे अतश्ें, ऐ जू', चलो, इजा कबूतर-खाना नेध्त ॥ ३॥ 
क्या तजल्ली है यह नारे-हुंइन शोला-सखेजँ है। 
मार ले पर ही यहाँ पर ताक़ते-परवाना नेस्त॥ ४॥ 
मेहर दो, मह दो, दबिस्ताँ हो गुलिस्ताँ कोहसोर । 
मोजज़न' अपनी है खूबा; सरते-बेगाना नेस्त॥9५॥ 
लोग बाले, श्रहण ने पकड़ा है सूरज को, गलत । 
खुद हैं तारीकी में बरमन साया महजूबाना नेस्त॥ ६॥ 
उठ मेरा जाँ, जिस्म से. दा गक ज़ाते-राम में । 
जिस्म बद्रीश्वर की मूरत हकते-फूर्ज़ाना' नेस्‍्त ॥ ७॥ 


घम-सभाओं के जलसे ओर श्रीनारायण- 


स्वामी को सन्यास । 
जब स्वामीराम बदरीनारायण से लोटने लगे, तो मथुरा 
से स्वामी शिवगणाचायज्ञा का पत्र मिला, जिससे विदित हुआ 
कि वहाँ उन्होंने एक 'ऐिलीजस कानफ्र स” सब मतों का धामिक 


( $ ) शराबख़ाने की ज़खरत, (२ ) प्याले को ज़रूरत, (३ ) 
निजानन्द घन, ( ४ ) प्यास, (९ ) भूख, ( ६ ) सुन्दरता की अग्नि, 
(७ ) भड़कों हुई, ( ८ ) पाठशाज्ञा, ( & ) पर्वत, ( १० ) तरंगमयो, 
( १$ ) सुर पर, ( १२ ) पर्दे में छुपे हुये के समान, ( १३ ) राम के 
स्वरूप में निमग्न, ( १४ ) बालकवत्‌ चेष्टा, / 
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उत्सव करने का महोद्योग किया है, जिस का सभापति स्वामी 
रामतीयजी को मनोवीत किया गया है। श्रतः दिसम्बर १६०१ 
में, स्वामीजी अपने साथियों | ब्रह्मचारी नारायणदास ओर 
तुलाराम ) सहित मथुरा पहुँचे श्रोर उस धमं-मद्दोत्सव में सभा- 
पति के श्रासन को स्ुशोभित किया । यहाँ राम बादशाह के मनो- 
हर उपदेश ओर उनकी दिव्य तेज-पूर्ण मूर्ति के दर्शन से दशकों 
पर जो प्रभाव पड़ा, उसकछ क्षेखनी द्वारा वर्णत नहीं हो सकता । 

मथुरा के बाद, फरवरी (&०२ में, स्वामी राम साधारण- 
धम-सभा के दूसरे वार्षिक अधिवेशन में फुंज़ाबाद औये | यहाँ 
हिंदू, मुसलमान, ईसाई ओर श्रम्य घ्म के प्रचारकों ने अपने- 
अपने धर्म की विशेषताएँ दिखलाई' । इस उत्सव में मुसलूमानी 
घमं की ओर से मौलवी मुहम्मद मुतज़ा श्रलीखां साइब स्वामो 
ज्ञीस शारत्राथ करने वाले थे, किल्तु ज्योही मौलवी साइब स्वागप्री 
जी के सम्मुख आये ओर उनकी मनोहर मूर्ति के द्शन किये, 
सो न मालुम उनका वह विरोध-भाव कहां चंपत द्वो गया, उलरटे 
उनकी आँखों से प्रेमाश बहने ढरूगे, श्रोर वे राम के बड़े प्रमी 
बन गये । के 

साधारण-घधमं-सभा फेज़ाबाद के वार्षिकोत्सव पर स्वामी 
राम की आज्ना से ब्रह्मचारी नारायणदास ने भो व्याख्यान 
दिया था। नारायणदास के भाषण का श्रोताओं पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा । यह देख स्वामी राम ने उन्हें संन्यास लेकर देश 
में उपदेश देखेकी आजा दी। तदनुसार, माय १६०२ मे, 
नारायणदासजी को संन्‍्यास मिला और वे राम से अलग 
दोकर गेरुण बसन पद्दनकर देश-देश में बिचरने लगे। कितु 
केवल ४ मद्दीने विचरण कर, जून १&०२ में, थे फिर सरुवामीजी 
के निकट पहाड़ो पर आ गये । 


४० स्‍्थामी रामतीर्थ जिल्द दूसरी 


टिहरी के महाराज से भेंट । 


मई १&०२ में, ज़ब स्वामीराम टिहरी-पर्बंत पर गये, तो 
रायबहादुर लाला वेज्ञ़नाथ बी० ए० रिटायर्ड जज्ञ, आगरा भी 
उनके साथ हो लिये। टिहरी से देहरादून की ओर, लगभग 
११ मील के अंतर पर, कोड़िया चद्टी नाम का एक पड़ाव है । 
यहाँ विशाल दुर्ग के समान पक्र पुरातन प्रासाद है, जो जीर्ण- 
शीर्ण पड़ा है। उसके चहूँ ओर सुविस्तीण्ण मैदान और विविध 
भांति के सुरभित समनों से समाकीर्ण सघन बन है। इस रम्य 
स्थान पर यह जान पड़ता था, मानों प्रकृति देवी पृष्प-पादव- 
राज्ि सं लज्जित हो हर, सुग्धा-वायिका की भांति, राम-बादशाह 
को प्रता्या हर रही थीं। राम ने भी वहीं अपधा आसन 
जमा दिया । 

संयोग से टिहरी के महाराज, जो वाइसराय से मिलने के 
लिये देहरादून आ रहे थे, उस मार्ग से निशा ओर उसी चट्टो 
पर मुफ़ाभ किया | महारान को जब राम बादशाह के श्रागमन 
का समाचार मिल्ला, तो उनके मन में दशनों की अत्यन्त उत्कृंठा 
हुई | उन्होंने अपने वज़ीर द्वारा राम-बादशाह से दर्शन देने की 
प्रार्थना की । राम-बादशाह वज़ोर साहेब के साथ चले । टिहरी- 
महारात्, जो स्वागत के लिये मार्ग में खड़े थे, राम-बादशाह को 
अपने डेरे पर ले गये। मद्दाराज़ टिद्दरी एक विद्वान पुरुष थे, 
किन्तु उनके जिक्त पर हरबट स्पेसर ([[९7७2८ 55ट०ा८्श) के 
श्रश्षेप-बाद (0 ०7050८ा5ग7) ने अधिकार जमा रक्‍खा था, इस 
लिये वे 3 27050८ (श्रज्ञेय-बादी) प्रसिद्ध थे । राम. बादशाह के 
वहां पहुँचते दी एफ बहुत बड़ा दरबार लग गया। महाराज 
टिहरी ने ईश्वर के श्रस्तित्व-संबंध भ्रे प्रश्व किया। राम बादशाह 
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ने नाना युक्ति प्रमाणों सं, ( दिनके २ बजे से ५ बजे तक ) ठीफ 
तीन घंटे भाषण वरके, ईश्वर का श्रस्तित्व प्रत्यक्ष सिद्ध करने 
का प्रयत्व किया । इस खत्लंग का महाराज के हृदय पर षड़ा 
प्रभाव पड़ा ओर व अत्यन्त विनीत-भाव और श्रद्धा-रूड्टित 
राम-बादशाह से प्रार्थी हये कि “हृदय के बहत-से संशय तो 
निवृत्त हो गये हैं, पर यदि राम भद्दाराज्ञ टिहरी वा प्रतापनगर 
पधारने की कृपा +रंगे ओऔ्रोष: एसे ही सत्संग की वर्षा दशती 
र४गी, तो जब संशय अवश्य नष्ट हो ज्ञायंगे” । 


वद्द-यात्रा । 


<िएरो में दुःछ दिन निवास करने के पश्चात्‌ स्वामी गम- 
तीर्थज्ञी महाराह्ञ प्रतापनगर गए। यह स्थान पवत की चोड! 
पर है। इस महाराज्ञ टिहरी के पितामह श्रीप्रतापशाह ने अपने 
निदाधघ-निवास ( 5.0॥॥0॥ ॥७पघ5० , के लिये निर्माण कराया 
था। महागज टहरशा भो वहीं गए । इन दिनो प्रति सप्ताह 
महाराज्ञ टिहरी श्रीस्वामीया के निकट आते ओर जी-सर कर 
सत्संग करते थे । जुलाई १६०२ में, मदह्दाराज्ञ टिहरी ने. किसो 
ऑगर ज़ी रूमाचाग-पत्र मे यह समाचार पढ़ा कि “"शिवागों ४ 
तरह जापाग में भी संसार-भर के धर्मो का एदा धम-मदहासम्पे- 
लघ ( [२०॥ए०ए५ (),र्धभटा९ए॥०० ) होगा, जिस भें सार्तवत के 
भी सब धर्मो के विद्वानों को निमंत्रेत किया गया है।” महाराज 
टिहरी स्वयं यह श्रप्ताचार-पत्र हाथ में लिए श्रीस्वामीजञी के चकट 
आप ओर उनसख्ने उक्त कानफ्रेस में सम्मिलित होने की प्रार्थना की । 
स्वामीज! के स्वीकार करते हो महाराज ने तार भेजकर “टबल 
कुक पड कम्पनी? ([]0775 (-००६ & (:०,, के द्वारा स्वामीज्ञो 
को यात्रा के लिये १०००)रू० में जहाज़ के किराए आ्रादि का सब 
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प्रबंध अपने आप कर लिया | श्रीस्वामीजी महाराज्ञ इस यात्रा के 
लिये टिहरी से लखनऊ ओर श्रागरा आदि स्थानों में घूपते 
अपने प्रेमियों से मिलते हुए कलकत्ते वी श्रोर प्रस्थानित हुए । 
कलकत्ता पहुँचकर उन्होंने श्रीनारायण स्वामी को भी, श्रपने साथ 
ले चलने के लिये, कलकत्ते बुलाया और र८्रगस्त १६०२६० को 
ये जापान के लिये ज्ञाडंन कम्पनी के कुमसन नामक जहाज़ पर 
सवारहपए | मार्ग में हांगकांग आदि बंदरो में ठहरते, व्याख्यान 
देते, लोगों को मोहित करते हुए अक्टोबर के प्रथम सप्ताह में 
स्वामी जी जापान के यूजोहामा नाम के बड़े बंद्रगाह में उत्तरे। 
इस जअल-यात्रा के संभय उनके चित्त की ज्ञो गदगद दशा थी 
उसका आभास उनकी निम्न-लिखित कविता से मिलता है-- 
यद्द सर क्या है श्रजब अनोखा कि राम मुभमे, में राम में हैं। 
बगरर घूरत अजब है ज़ल्या कि राम मुभमे, में राम में हूं ॥ 
मुरका-ए-हुस्मो-इश्क हूँ में, मुक्रीमे राज़ो-नियाज़ सब हैं। 
हूँ अपना सूरत वें आप शेदा कि राम सुभमे, में राम में हूँ ॥ 
ज़मान आईना राम का है, हर एक सूरत से है वह पेंदा 
ज्ञो च/मे-दकर्बी खुली तो देखा कि राम मुभमें, में राम में हूँ ॥ 
चद मुभसे दर रंग में मिला दै कि गुल से बू भी कभी जुदा है । 
दृ्बे।बो-द्रिया का है तमाशा कि राम मुभमें, में राम में हूं ॥ 
सबब बताऊँ में वंजद दा कया, है कया जो द्र परदा देखता हूँ । 
सदा यह हर साज़ से दे पदा कि राम मुभमे, में राम में हैँ ॥ 
बसा है दिल में मेरे बह दिलबर, दे आइना में खुद औइनागर। 

(१) सुन्दरता व प्रेम का ज़ख़ीरा। (२) गुद्य रहस्य भोर प्रेम व 
मिलाप की इृघ्छा । (३) तत्व दृष्टि का नेत्र । (४) बुलबुत्ञा भौर समुद्र । 
(९) अत्यन्त आनन्द व विस्मय। (६) शनि । (७) शीशा बनानेवाबा 
( सिकनद्र से मतत्नब हे , । 


कि नमन 
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अजब तहँय्यर हुआ यद्द केसा ? कि राम मुभमें, में राम में हैँ ॥ 
मुकाम पूछी तो लामकाँ था, नराप्र द्वीथा न में वहाँ था। 
लिया जो करवट तो होश आया कि राम मुभमे, में राम में हूँ ॥ 
अनलतेवातर है पाक ज़र्वा" कि दिल बना तूरे-बक “लाना । 
तड़प के दिन यू' पुकार उद्बगा कि राम मुझमें, में राम में हूं ॥ 
जद्दाज़ दरिया में और दरिया जद्दाज़ में भी तो देखिए शआराज । 
यह जिरुम किश्ती है, राम दरिया कि राम मुझमें, में राम में हूँ ॥ 
राम-बादशाह जापान में । 
विदेशों में यह प्रथा है कि जब कोई बड़ा जद्दाज़ वहाँ आने 
वाला होता है, तो उसके पहले ओ्रोग दूसरे दर्ज के सब यात्रियों 
के नाम, उसके आने के एक दिन पहले, उस बंदर के समाचार- 
पत्रों में लप ज्ञाते हैं। ह्सलिये, ज्ञापान में, जहाज़ ठहरते ही, 
सेठ वसियामल-आसूमल सिंधी-मर्चेंट के दो नोकर स्वामोज्ञी को 
अद्दाज़ पर से उतारबर अपने फ़र्म ले गए । एक सप्ताद्द तक वे 
वहाँ रद्दे किंतु जब उन लोगों को ज्ञात हुआ कि स्वामी जी 
महाराज उनके यहाँ संसार-भर के धर्मो के मद्दासम्मेलन में भाग 
लेने आए हैं, तो वे अत्यंत विस्मित हुए, क्योंकि उन लौगों फो 
इसकी बिलकुल ख़बर तक न थी । इस प्रकार जब यूकरोहामा में 
रिलीजस कानफ्रेंस का कुछ पता न चला, तो डच्ित प्रतीत 
हुआ कि जापान की राजधानी टोकियो में उसका पता लगाया 
ज्ञाय । अतः सेठज्ी के एक सुबोध नोकर के साथ स्वामीजी 
टोकियो गए. और वहाँ एक भारतीय विद्यार्थी मिस्टर 
पूरनसिद के मकान पर पहुँचे। पूरनसिह निपट विदेश में अपनी 
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(८) आरश्चय । (६) निरन्तर । (१०) शुद्ध दर्शन । (११) भीतर 
की विजुक्षी का भग्नि-पर्वत । 


४७ स्वामी रामतीथं. दूसरी जिल्द 


जम्मभूमि के दो तेजस्वी संन्‍्यासियाँ को अपने घर पर आए 
हुए देखकर श्नंद में -विहल हो गए। किन्तु जब स्वामीजी ने 
उनसे उक्त कानफ्रेंस का द्वाल पूछा, तो ज्ञात हुआ कि किसी 
भसखरे ने भूठमूठ यह खबर हिंदुस्तान के अखबारों में छुपा दी 
दे । इसका निश्चय हो जाने पर स्वामीजी ने तार द्वारा भारतीय 
पत्रों में इस मिथ्या समाचार का प्रतिवाद छुपा 'देया । 

उन दिनों टोकियो में भारतव्क के प्रोफ़ेसर छत्रे का सरकस 
अपने अ्रदभुत खेल दिखा रहा था ओर प्रोफ़ेलर मद्दोदय के 
प्रत्ताव पर भारतवर्ष के नेपोल, पंजाब ओर युक्तप्रदेश के कितने 
ही विद्यार्थी, ज्ञो जापान में शिक्षा लाभ करते थे, कई भारत 
हिलेषी जापानी भाइयां दी सहायता से वहाँ एक “इंडो-जापान 
क्लब?” स्थापित कर रहे थे, जिसका उद्देश्य भारतीय नवशुवकों 
को जापान में बुलवाकर शिक्षा दिलवाना और परस्पर एक 
स्वदेश भाई का दूसरे स्वदेश-भाई की सहायता व.रगा था । इस 
नूतन क्लब में राम-बादशाह के झनेद्र व्याख्यान शुण जजलसे 
भारतीय विद्यार्थियों मे णक्र नवीन जीवनी-शक्ति का संचार 
हुआ। इसके बाद टोकियो के हाई <मशण कालेज में स्दामीजी 
का 'सफलता का गहृस्य! (3९८९६ (रन 570९८५७॥ के विषय पर 
अत्यंत युक्ति-पूण व्याख्यात हुआ जिससे ज्ञापानी विद्याथिया 
ओर प्रोफेसरों के हृदसों पर उनका एक विलक्षण प्रभाव पड़ा । 
इन व्याख्यानों के आीमन्ारायण रस्वामा ने संक्षिप्त नोट लिए 
ओर मिस्टर पूरनर्सिध्द में जब उन्हें अपनी झोजस्वनी लेखनी 
से, राम को भाषा में, विस्तरित रूप देकर सम्मुख उपस्थित 
किया, तो राम-बादशाह ने प्रसन्न होकर प्यारे पूरनसिह को प्रेम- 
पूण दृष्टि से देखा | वार्तालाप करने पर विद्ति हुआ कि पूरन- 
खिद् एक द्वोनहार युवक, दरबर्ट रुपसर के मत के अज्॒यायी 


ज़िल्द दूसरी संत्षिप्त-जीवनी 8५ 


ओर सच्चे आनंद के शिज्ञासु हैं। उन्होंने कई बार स्वामीज़ी 
से पूछा कि मेरे लिए ज्ञीवन का कया ,कतेव्य होना चाहिये 
स्वामीजी ने हर बार उन्हें उत्तर दिया कि अपने अंतरात्मा से पूछी 
आर उसका अनुसरण कशे | ऊितु जब उन्होंने तोौसरी बार राम- 
बादशाह से वहीं प्रश्न किया, तो उन्होंने वाह दिया--“] ४६९ 
0७ फिवावाए बे वात 5टाएट विधावाए५ (खसंन्पाल धारण करके 
मनुष्यत्व की सेवा करो )/7*३: 


दिल पे लक रक ३ 
राम-बादशाह अप्रारका सर ।' 
स्‌ उत्तर के कुछ दिन बाद श्रीनारायंण स्वामी को यरोप 
शफ्रि का, सीलात, ब्रह्मा प्रभुति देशों में प्रचार करने का आदेश 
देवर, स्वामी गाउतोथंजीं भहाराज प्रोफ्सर टुअ के साथ, 
अपेरिका प्रस्थानित हुए | अमेरिका परहेंचहर उन्होंने ज्ञो काम 
किया, उसका वणन इस होटे-स लग में ४गना अखस्ंश्य है। 


#जब राय श्मेरिका चल्के गए, तो मिस्टर पूरन ने संन्गास ले लिया 
ओर जापान के याडश्रों ( योगियों | की तरह साल-भर जापान के नगर- 
नगर में फिर कर चेदांवत का प्रचार किया। इतना ही नहीं, उन्हों ने 
जापानी नवयुवत्रकों में वेदात का प्रभाव डालने के लिये !|330077 ७ 
!)09७॥ ६ गर्जनशील प्रभात ) नाम का एक पत्र भी निकाला । एक वर्ष 
पश्चात्‌ जब वह स्वदेश छोटे, तो कल्नकत्ते मउनके माता-पिता उन्हें लेने 
आए | पुत्र को साथु-वेश में देखकर वे बहुत रोए; अपने घर पंजाब 
लाकर समका-बुभऔकर उन्होंने उन्हें यृहस्त फिर बना लिया । इसके बाद 
गिस्टर पूरनसिह रियासत ग्वालियर में फ़ारेस्ट डिपाट मेंट के केमिकल 
ऐडवाइज़र का काम करते रहे । अब वे अपने जन्म के सिक्‍ख-पघर्स में 
वापस आ गये हैं, ओर मिस्टर प्रनसिह के स्थान सरदार प्रनसिह के नाम 
से प्रसिद्ध हैं । 


४६ स्थामी रामतीर्थ॑ ज़िल्द दूसरी 


संक्तेप में यद्द कि कुछ दिनों तक तो राम प्रोफ़ेसर छत्र के साथ 
वहाँ घूमते ओर व्याख्यान देते रहे, किंतु स्थाटलवाश-नगर 
में कुछ दिन रहने के बाद वहां के गुण-श्राह्दी श्रमेरिकन लोगों 
ने उन्हें प्रोफ़ेसर छुत्रे के हाथ से छीन लिया। बहुत समय 
तक वह एक खसहदय सज्जन डाक्टर पलबटे हिल्लर के पास 
सानफ्रान्सिस्कोी में रहे। यह नगर केलीफोर्निय का प्रसिद्ध 
कसबा ओर बंदर-स्थान है। उरा डाक्टर मद्दाशय ने बड़ी 
श्रद्धा के साथ डेढ़ वर्ष तक स्वामीजी की अपने पास रफ़्खा 
झ्ोर अपना एड बेंगला उनके लिये रिज़र्व कर दिया । 
वहाँ स्वामीजी के उपदेश से जोगों ने कई सोसाइटियाँ बनाए 
ज्ञिनका उद्ृश्य गरीब भारतीय नवयुवक्रों दी शिक्षा के लिये 
अमेरिका में हर प्रकार से सद्दायता करना था। स्थामानी से 
नित्यप्रति सत्संग का लाभ उठाने के छिये एक "[]€वाल८९ 
(0हागी0ठते” (साधु भाईचारा ) स्थापित किया गया, 
जिसमे अधिक्रतरर उनके उपदेश होते थे। इन उपदेशों से 
स्वामीज्ञी वा इतना प्रभाव पड़ा कि वहाँ के कई समाचार-पत्रों 
ने उनके फोटो छापकर ४ ए086 (डा 85 2८छ0 (0 
43 ॥९7047 ( ज्ञीवित ईंसामसीद अमेरिका में आए हैं ) शीषक 
देकर अपने लेखों में उनको भूरि भूरि प्रशंसा की | श्रमेरि का 
में स्वामीज्ञो की इतनी ख्याति हुई कि तत्कालीन अ्रमेरिकन 
प्रेसीडट ने भो उनके दर्शन किप । 

न्‍्यूयाक के एक पत्र ने लिखा--“ अमेरिका में एक विचित्र 
भारतीय साधु आया है, जो अपनी ऐनक के अतिरिक्त और 
किसी धातु को रुपशं नहीं करता | श्रपने साथ कुछ भोजन- 
सामिग्री स्षी नहीं रखता। जब सेर को निकलता है, तो एक 
साधारण वस्त्र में कई दिनो तक श्रत्यन्त शीतल स्थानों में विच- 
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रण करता रहता है । जब व्याख्यान देता है, तो दिन में कई 
बार, ओर एक-एक बार में तीन-तीन घंटे लगातार बोलता रहता 
है। उसका संदर स्वरूप अत्यन्त मनोहर है ।” 

ग्रट पंसिफ़िक श्रायल रोड कम्पनां श्रमेरिका के मंनेजर ने 
लिखा--“णएक भारतांय तस्व-वेत्ता स्वामी राम की न रुऊकने- 
बाली हँली श्रोर माधुरो मुखकान मन को मोह लेती है ।” 

संट लुईसकी धार्मिक कानफ्रेस के संबंध में वहां के एक 
लोकल पत्र ने लिखा--'इस समारोह में अरूला प्रफुज मुख- 
मंडज स्वामीराम का था, ज्ञो एक भारतीय नत्त्व-बेसा हमका 
ज्ञान सिखाने आया है।” इत्यादि अगरशणित लेख अमेरिकन 
छेखकों वी ओर से वहां के समाखार-पत्रों में प्रकाशित स्ये। 
राम के दशनों में इतना प्रभाव था कि अमेरिका में एक बार 
एक नास्तिक समाज ( 00॥0०५४ 56टांटाए ) को पक 
दिदुषी लेडी राम के पास बहस करने श्राई | राम-बादशाह 
उस समय समाधिस्थ थे | नास्तिक लेडी. जब तक राम समाधि 
दी अवस्था में थे, चुप चाप बेठी उनवो देखती रही । समाधि 
खुलने पर जब स्वामी राम ने उनद्ी ओर देखकर, अपना 
झभिप्राय प्रकट दरने को रकेत किया. तो बहस इरसने की 
चुलबुत से भरी हुई लेडो उस नोरबता को भंग करती हुई 
बोली--' माई लाडे | में नास्तिक नहीं हूं.। आपके दर्शन से मेरे 
सब र देद दूर हो गये !” मिसेज्ञ वेलमेन अमेरिका में एक 
अत्यन्त प्रेम-पूर्ण (लेडी थी | वह राम-बादशाह की 8०, ७० की 
हृदय हारिणी ध्वनि सुनकर ऐसी पुलकित हुई कि श्रपने 
पश्चिमीय वस््र उतार कर संन्‍्यासिन बन गई, ओर भारतोय 
संन्यासियों की तरह बिता कोड़ो-पेसा पास रक्खे दी नगर- 
जगर विचरण करने लगों। यह राम के प्रेम की मतवाली 
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योगिनी भारतवर्ष में भी आई' ओर जब राम की जन्म-भूमि 
के दर्शन करने फे लिये मुरारावाला गांव गई'. तो उस छोटे-से 
ग्राम को निरख कर इर्षातिरेंक से गदुगद्‌ हो गई'। इसके 
अतिरिक्त कितनी ही श्रन्य लेडियों ने भी भारत आफर राम की 
जन्म-भूमि के दर्शन करने वी अभिलाषा प्रव॒ट की ओर कर 
रही हैँ। अस्तु । यह ज्ञो हम ॥॥ एएए्ते5 ( (00 ]९९५) 
270 0०॥ गाम से अनेक खंडों में स्वामी राम के अंगरेज़ो लेक्चले 
पढ़ने को पाते हैं, यह भी उन्हीं अमेगर्किन लोगों दी सभ्यता 
शरीर उनके अकृतिम राम-प्रम का फल है । बात यह थी दछि 
स्वामों राश जब अमेरिका में लेक्चर दते थे, तो थे लोग 
शार्टदेंड में उनके व्याख्यान दिख होते ओर बाद में टाइप- 
राइटिंग मेशोन द्वारा उसदी चाग-पाँच प्रतियां छापकर दोा-पक 
गा सी भेंट करते ओर शेष अपने व्यवद्दार में लाते। राम उन 
लेक्चरों वो लेकर अपनी पुस्तकों वी मंजूबा ! संदूक ) में डाल 
केले ! इस प्रकाश लोग उसे जिसने भाषण दे गये ओर उनदी 
मंजपा ४ रक्तित १हे, वें हो रृप हक। जितने न ही शये या 
गहीं दिखे गये, उन्नढ्ा पता अब वोन लगा सकते, है। स्वामी 
शाप ने अपनी परमहंसी वृ्ति के कारण वश्ची अपने विषय के 
रेकछे या डायरी रखने की परवा नहीं की, णहां तझः कि; अमेरि पा 
के से ऋड़ो समाचार-पत्तों ने समय-सपह्रय पर उनकी प्रशंसा में जो 
लेख छापे थे, उनकी ढेर की ढेर कतरना ! (7०५ को भी 
सन्होंने सक्रेमेंटो नदी में फंक् दिया । इस ढिये उन स्थानों वी, 
जहां वह अकेले रहे, उनकी #ंखलित जीवनी नहीं मिलती । 
वह एकांत सेवन के बड़े पक्तपाती थे। उनका कथन था, दूसरा 
साथ दवोने से मनुष्य दी ईश्वर निर्भरता को द्वानि पहुँचती है 
वह अपने साथी की सद्दायता का श्रवलम्ब करने लगता है | 
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राम बादशाह मिस्र में । 

अस्तु | अ्रमेरिका में लाखों प|वत्र हृदयों में वेदाम्त का भाव 
भरकर जिबराह्टर ( (४4४7 ) के मएं से राम मिस्र-देश में 
पहुँचे | वहाँ मुललमरनों समाज्ञ में, दक मसज्िद में, उन्होंने 
फारलो भाषा में एक ज्ञादू-सरा व्याख्यान दिया जिससे तह- 
शीय मुसलमान भाई श्रत्यंत प्रसन्न हुए | सुना ज्ञाता है, वहाँ के 
सुप्रसिद्ध अरबी भाषा के पत्र “अल्वद्यब” ने राम-बधद्शाद के 
उस भाषण के नोट लिये थे और उन्हें अपने पत्र में “हिन्दी 
फिलालफुर” के शीषंक से छापे थे । इसके अनिरिक्त 
स्‍्वामीज़ा ने मिस्र में कुछ और भी काम किया या नहीं, इस 
प्रश्न का उत्तर देने को इन पंक्तियों के लेखऋ के पास कोई 
साधन नहीं है । कवल इतना ही लिखा जाता है कि राम जहाँ 
जाते थे, उस देशवाले उनको अपना ही मान लेते थे और उनके 
सेकड़ों प्रेमी बन जाते थे । 


स्वदेद प्रत्यागमन । 

इस प्रकार श्रन्य देशों में वेदांत का सिंदनाद करते हुप 
स्वामी राम कोई ढ़|ई वर्ष बाद, ८ दिसम्बर १६०४ ई० को. 
बंबई में उतरे। विदेशों में जाने से पदले हो भारतवर्ष में स्वामी 
राम की पर्याप्त र्पाति दो चुकी थो, इधर अमेरिका आदि ज्ञाने 
ओर अंगरेज़ी समाथार पत्रों में उनकी चर्चा बढ़ ज्ञाने से 
समस्त भारत की '्र॑ख उनके शभागमन को प्रतीक्षा कर रहो 
थीं। सब सम्प्रदायों के समाचार-पत्रों ने उनका श्रत्यंत प्रेम-पूर्ख 
शब्दावली में स्वागत किया। स्वामो जो को जहााज़ पर से 
उतारने के लिये, उनके श्रनेक प्रेमी जद्दाज़ पर गये। स्वदेश 
आने पर स्वामी जी का पहला व्याख्यान बम्बई में हुआ। 


५० स्वामी रामतीर्थ जिल्द दूसरी 


बस्बई से श्राप आगरा, मथुरा ओर लखनऊ में अपने अचुभवा 
का वर्णन करते अपनी'जांदू-भरी वाणी से लोगों की तृषा शांत 
करते पुष्करराज़ पहुँचे । इन सब स्थानों में उनका बड़ी धूम- 
धाम से स्वागत होता! रहा। स्वामी जो के उदार विचारों के 
कारण उनके स्वागत में ग्रायसमाजी, सनातनधर्मी, व्राह्मो, 
सिकख और ईसाई-मुसलमान तक सम्मिलित होते थे । 


राम-बादशाह के उदार भाव । 


अमेरिका से प्रत्यागमत करने के पश्चात्‌ जब श्रीस्वामी जी 
मथुरा पहुँचे, तो उनके कई भक्तों ने उनको परामर्श देना चाहा 
कि “स्वामी जी, अब श्राप किसी नये नाम से कोई संस्था 
स्थापित कीजिये ।” उस उन्नत से उन्नतमना शम-वादशाह ने 
जो श्रनमोढा वाक्य उच्चारण छिये है, प्रत्येऊ देश-भक्त भारत- 
खासी को उन्हे स्वर्गाक्तरों से अपने अ्रन्तःकररण में श्रड्डित कर 
केता चाहिये। श्रीस्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया-- 


“भारतवर्ष मे जितनी सोसाइटियाँ ( सभा-समाज़् ) हैं वे 
सब राम की हैं, राम उनमें काम करेगा |... .... . ( अआँखे बंद 
करके द्ाथ फेलाकर प्रेमाश्र बद्दाते हुए ) ईसाई, आय, सिकख, 
हिंदू, पारसी, मुसलमान ओर वे सब लोग जिनके अंग और 
हड्डियाँ, रक और मस्तिष्क मेरे इश्देव भारत-भूमि के अन्न और 
लघण से बने हैं, मेरे भाई हँ--हाँ मेरे अपनः आप हैं।”? 


“ज्ञाओ, डनको कद्द दो कि राम उनका है। राम उन सबको 
अपनी छाती से लगाता है (शोर किसी को अपने प्रेमालिंगन से 
: पृथक्‌ नहीं समझता ।? 


मैं संसार पर प्रेम की वर्षा बरसारूगा और संसार को 


जिल्‍्द दूसरो संक्षिप्त-जीवनी ४्र्‌ 


आनंद में नहलाऊंगा। थदि कोई मुझसे विरोध प्रकट करेगा, 
'तो मैं डले “स्वागत! कहूँगा ।” ० 

“क्र्ोंकि में प्रेम की वर्षा करता हैँ, समस्त सोसाइटियाँ मेरी 
हैं, क्योंकि में प्रेम की बहिया लाऊँगा, ग्रत्येक शक्ति मेरी शक्ति है 
चाहे वह बड़ी द्वी था छोटी | झ्रोहो | में प्रेम्त की वर्षा करूँगा ।! 

यह शब्दावलो है या बहु-मूल्य मोतियों कली लड़ी ? राम- 
बादशाह ने श्रोर एक रुूथल पर लिग्वा है-- 

“मैं शहंशाह राम हूँ। मेरा लिंहासन तुम्दारे हुइय में है। 
जब मेने वेदी का उपदेश दिया, जब कुरुक्षेत्र प्रें गीता खुना 
अब मर्का आर यरूशलम (]८॥।॥५४४)९॥॥) में अपने संदंशे खुनाए 
तो लोगों ने मुझे रजत समझा था। शब में अपता आवाज़ फिर 
ऊँची करता हूं। मेरी आवाज़ तुम्दारी आवाज़ है--तत््वभसि', 
सत्वमसि', 'तक्वमसि!। कोई शक्ति नहीं ज्ञो इसको रोक सके |? 

अदा | यह देखिए दिदुओ के पतन की कारण, कलह के 
मुल एवं उन्नति की श्रवरोधद बणु-व्यवस्थाऋऊ पर उदारचेता 

4 पतन की कारण इसलिये कि वर्ण-गत क्रम की व्यवस्था होने से 
युद्ध करना केवल ज्षत्रियों का ही कम था ; भ्रतः विदेशियों के आक्रमण 
में केवल अ्रत्प-संख्यक ज्त्रियों के हार हो जाने से समस्त देश ने अपना 
पराजथ स्वीकार कर लिया | कलइ्ठ की मूल्न इसलिये कि वर्ण-व्यवस्था के 
प्रचार से आज भी भारत की समस्त हिन्द-जातियाँ अपने को उच्च वर्ण 
होने के दावे कर रही हैं और एक दूसरी को घृणा की दृष्टि से देखती हैं 
नीच वर्ण हो कर रहना किसी को प्रिय नहीं । उन्नति की अ्रवरोधक इस- 
लिये कि हृदय भौर मस्तिथ्क रखते हुये भी शुद्ध वर्ण में परिगशित 


हिन्दओं की एक हक बड़ी जन-संख्या को विद्यालोचना से वंचित रब्खा 
गया और यह एक सिद्ध घांत है कि सावेजनिक शित्ता ही देश की डन्नति 
का मृत कारण है।.. 


५२ स्वामी रामतीर्थ जितद दूसरी 


रामबादशाह ने केसी श्रदरभुत रीति से सावभौमिक व्यवस्था दे 
डाली । आपने अपने “ज़िंदा कोन है ?”--- शीषंक लेख में बत- 
लाया है. कि जैसे जमादात, नबातात, हैवानात, इंसानात 
( खनिजञ्वगं, वनसुपतिक्गं, प्राणिवर्ग, मनुष्यवर्ग ) यह चार 
प्रकार की सृष्टि है, बेसे ही चार प्रकौर के स्वभाववाले 
मनुष्य भी हैं। थे मनुष्य ज्ञो खनिज्ञ धातुओं की तरह फेवल 
नयन-रंज्क आभूषणों का ही काम देते हैं, जिनके मीतर कुछ 
ज्ञान नहीं /द्ोता, श्र्थात्‌ जिनके जावन का कोई लक्ष्य नहीं द्वोता, 
शिए्नोद्र-परायणता.डी ज्ञिनके जीबन की सीमा है,स्वार्थपरता दी 
जितका परम धर्म है, ओर वासना-भोग द्वी जिनका परम पुरुषार्थ 
है, वे सोना, चाँदी, लोहा, द्वीरा ग्रादि ज्ञड़ पदार्थां की भांति 
शोभायमान, खनिज्ञवगं-स्वभ्ाबापन्न 'पेट-पालू' मनुष्य है, और 
उनका गतित्क्षेत्र 'लट्टू' के समान है, ज्ो श्रपना द्वी कील पर 
घूमा करता है। यद्दो लोग वास्तव में शूद्र है । 
जो मनुष्य वतस्वातयों की नाई एक हां स्थान पर बढ़ते 
फूलते-फतते है, धरती से रखादि चूसकर शाला, पत्र आदि 
अपने कुटुब को हरित रखते हैं और अपने निकट आए हुए 
पथिकादिकों को छाया ओर फजादि देते हैं तथा एक स्थान से 
दूसरे स्थान में ज्ञाने को सामध्य न रखने के कारण श्रत्याचारो 
पशुओं या मनुष्यों द्वारा नष्ट भो दो ज्ञाते हैं, वे वनस्पतिवर्ग- 
रुवभावापत्न 'परिवारपालऋ! मनुष्य हैँ आर इतका गमति-लक्षेत्र 
कोल्हू के बेत! की नाइ है, ज्ञों अपने कंद्र के चारों ओर घूमा 
करता है । ये हो लोग वास्तव मे वेंश्य हैं । 
जो मनुष्य पश्वादिकों की नाई अपनो जाति में ही श्रभेदता 
रखते हें. ओर शअपनी ही ज्ञाति की वृद्धि, अपनी दो ज्ञाति की 
भलाई और अपनी ही जाति के प्रतिपालन में संलग्न रहते हैं 


रच 


क्षिक्द्‌ दूसरी संत्िप्त-जीचनी ५३ 


अन्य ज्ञातियों की कुछ भी परवा नहीं करते, बरन अन्य ज्ञातियों 
को श्रपनी ज्ञाति के अ्रधीन कर लेना चाहते है, वे प्राणिवर्ग 
स्वभावापन्न या 'ज्ञाति-प्रति-पालक' मनुष्य हैं श्रीर उनका गति- 
चेत्र घोड़-दोड़ के घोड़े के समान है ज्ञो एक नियत सामा के 
अंतर्गत चक्कर लगाया करता है। ये द्वी लोग वास्तव में 
क्षत्रिय हैं । हु 

जिनमें मनुष्यों की नाई क्याय आदि सद॒गुण होने से ज्ञाति, 
चरण ओर मत श्रादि का पत्तपात नहीं होता, जो अपने देश के 
प्रत्येक व्यक्ति को अपना सगा भाई समभते हैं, जिन्‍्हीने अपने 
समस्त समय ओर ध्यान को देश की भलाई के लिये अपंण कर 
दिये ४, ज्ञितको अपने देश की धूलि तक प्यारी है थे लोग 
मनुष्य-स्वभावापन्न 'दिश-भक्तः या 'देश-सेबक' हैं ओर उनका 
गति क्षेत्र चंद्रमा की नाई' है, जो देश की दारिद्र-निशा में चार्सो 
ओर प्रकाश छिटकाता है। ये ही लोग वास्तव में ब्राह्मण हैं। 

इनके अतिरिक्त पक ओर पुरुष भी हैं जो पेट-पालक कुटुम्ब- 
पालक, जाति-पालक ओर देश भक्तों से भी उत्तम हैं, वे अ्रम्तत 
पुरुष मदत्मा लोग हैं ज्ञो विश्व ब्रह्मांड को श्रपना ही झात्मा 
समभते हैं, उनमें में तू का भाव नहीं दोता, थे समस्त विश्व- 
ब्रह्मांड के प्राणात्मा हैं, ओर उनका गति-क्षेत्र सवत्र व्याप्त सूर्य 
के लमान है । वे चाहे जिल देश या जातिब्मे जन्मे, प्राणी-मात्र 
को शअ्रम्बत का दान करते हैं, उनमें द्वत-भाव नहीं द्वोता। थे ही 
ईश्वर का सात्तात्‌ झवतार हैं। 


एकात-निवास की खोज । 


अस्तु । जब स्वामी राम एकरांत-निवास के विचार से पुष्कर 
पहुँचे तो श्रीनारायण स्वामो भी, ज्ञो लंदन में बोमार द्वो ज्ञाने 


५8 स्वामी रामतीथथे जिल्द दूसरी 


के कारण स्वामी जी के भारत-आगमन से छुः मास पूर्व, जुलाई 
१६०४ में भारत आ गए थे, ज्ञनवरी १६०५ में सनकी चरण? 
शरण में उपस्थित हुए. | कई मास वहाँ सत्संग रहने के अनंतर 
राम-बादशाह श्रीमन्नारायण स्वाम्ती को सिंध ओर अफुमानि- 
स्तान में प्रमण करने की आज्ञा देकर, आप अज्ञमेर ओर जय- 
पुर में व्याख्यान देते हुये, दाजिलिंग-पेत की ओर प्रस्थानित 
हुये | किंतु बंगाल ओर संयुक्त-प्रदेश में भ्रमण करने के अनंतर 
अक्टोबर १६०४५ में जब स्वामीजी हरिद्वार पधारे, तो उतका 
शरीर उर्वर से इतता जर्जर हो गया कि आठ दिन तक वे बह्दौने 
पर स उठ ही न सखके। खबर पाकर श्रीनारायण स्वामी भी 
आये | कित स्वस्थ होते ही श्रीनारायण स्वाप्ी तो लखनऊ 
की ओर भेजकर स्वासीजी मुजफ्फरनगर चल दिये । 


आयास-आश्रम-निवास ओर वेदाध्ययन । 

शरीर में कुछ बल आते ही उनके सन मे यह तरह उठी कि 
अपने अप्रेरिका के केकक्‍्चरों को, ज्ञो टाइप की हुई क्ापियों के 
रूप में उनके पास पड़े थे, संपादित करके डिनेप्रिकस 
ग्राफ माइड ( 2 ताा05 रण शिव ) के गाम से एस्सका- 
कार प्रकाशित करे, श्रतः श्रीनारायण स्वामो को लखनऊ से 
बुलाकर किसी पर्कात-स्थान की खोज्ञ में, हरिद्वार होते हुए, 
नवंबर २६०४ में वे हपिकेश आये ओर वहां से कोई ३० मील 
की दूरी पर व्यास-शआश्रम पधारे। यहाँ के खो अ में व्यास 
चट्टो के सम्मुख एक निर्जन सघन वन है, जिसमें अत्यंत 
प्राचीन, विशाल ओर ऊंचे-ऊंचे क्षृत्त-समूह धरती को ढके हुये 
हैं। कद्दते है, इन्हीं वृत्ती की सघन शांतल छाया में भगवान 
कृष्ण द्वेपायन वेदव्यास ने तप किया था। यह स्थान सुनसान 
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होने के साथ द्वी दुगंभ भी है। इसमें एक साधारण रख्सों के 
कच्चे पुल द्वारा भैगूरे में बंठकर एक दूसरे मनुष्य की सहायता 
से गड्ा पार करके जाना होता है | राम-बादशादह ने उस स्थान 
को पसंद करके घहीं अपना आसन ज्ञमा दिया। 


स्वाभीज्ञी जिस समय हरिद्वार से चैलने लगे थे, तो एक 
पुराने विचारों के महात्मा जी ने सत्संग करके अपने वार्तालाप 
द्वारा उनके चित्त पर यह अंकित कर दिया था कि बिना बेद- 
वेदांग के प्रमाण दिये हुये चेदांत विषय पर किसी प्रंथ का 
प्रकाशित करता भारतवष के लिये उपयुक्त नहीं, इस लये थे 
किसी बृहद्‌ श्रंथ की ग्वना करने से पूर्व देदाध्ययन का उपक्रम 
करने लगे । थोड़े मास के भीतर हो अत्यंत मनोयोग-पृथवेक 
उन्होंने पाणिनि-व्याकरण को निरुक और महाभाष्य-सहित पढ़ 
डाला, ओर फिर सामवेद का अध्ययन आर्ंम करके उसे समाप्त 
किया । इतने में सन्‌ १६०६ का आधा फरवरी मास व्यतीत 
हो गया | शिशिर-संबालित सबल् समीर ने काननवाशी पादप- 
पु'जञ को पत्र-पल्षव-विद्दीत करता प्रारंभ कर दिया। अतः और 
अधिक एकांत ओर शीतल स्थान के श्रनुसंधान में फ़रवरी 
१५६०६ में, राम-बाद शाह वहां से भी चल दिये। 


वसिष्ठ-आश्रम-वास 
व्यास-अश्राश्रम से चल्लकर राम देव-प्रयाग होने हये वससिष्न 
आश्रम पहुँचे । यह स्थान टिहरी से ५० मील की दूरी पर 
लगभग १३००० “फुट की उचाई पर है। यहाँ व्यास-आश्रम 
से भी अधिक घना जड्ल है। टिहरी के मद्दाराज़् ने अपनी 
राजधानी में बड़ी श्रातुरता से उनका स्वागत किया ओर उनके 
भोजनादि के लिये अपने अनुचरों को नियुक्त कर दिया। व्यास- 
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आश्रम तक उनके भोजनादि का प्रबन्ध काली कमलीवाले बाबा 
के कलकसा ज्षेत्र के मेनेज़्र बाबा रामनाथ द्वारा द्ोता रद्द 
था, वसिष्ठ-आश्रम में रियासत ने किया । वहाँ उत्तम भोजन- 
सामग्री न मिलने के कारण स्वामीज्ञी का स्वास्थ्य बिगड़ गया 
ओर वे अत्यन्त कृशांग और दुर्बल हो गये । स्वामी जी ने अन्न 
त्याग दिया और केवल पयाहार पर निभंर रहने लगे। इससे 
रोग-मुक्त तो हुये, पर शरीर में बल न आ खका। बेदाध्ययन 
निरन्तर द्वोता था। यहाँ पर स्वामीजी ने ऋ%ई स्थान परिवत्तेन 
किये, किन्तु उनके स्वारूध्य को तनिक भी लाभ न हुआ। 
वसिष्ठ आश्रम में मि० पूरनसिदद भी पं० जगतराम आदि 
साथियों के साथ स्वामीज़ञा के दशंनाथ आये ओर लगभग एक 
मास उनके निकट वाख करके उनसे अंतिम विदाई अहण कर 
खाशभ्र तोचन लौट गये ' दूषित खाद्य-सामग्री मिलने के कारण 
वहां मिस्टर पूरन ओर उनके साथियाँ का भी स्वःरूथ्य बिगड़ 
गया था, अ्रतपव उन लोगों ने रुवामीज़ी से वह स्थान छोड़ 
देने क॑ लिये प्राथना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया । 


अन्तिम निवास ओर जल-समावि । 


अ्रकटोबर १६०६ में राम फिर टिहरो श्राए और टिहरी के 
महाराज के सिमलासु बाग में ठहरे। दो सप्ताह वास करने के 
पश्चात्‌ वे फिर एक ऐसे एकांत-स्थान की खोज करने लगे ज्ञिखे 
फिर बदलना न पड़े। टिदरी से कुछ दूर चलकर भृगु-गंगा के 
किनारे मालीदेवल-ग्राम से लगभग एक मील के अंतर पर से 
पक ऐसे स्थान पर पहुँचे ज्ञो तीन ओर गंगाजी से वेघ्टित होने 
के कारण शअत्यंत सुंदर और सुद्दावना था। यह स्थान लगभग 
सो वर्षो से साथु-मद्दात्माओं का एकाँत-स्थान बना इआआ था 
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ओर इस समय रिक्त पड़ा था। राम-बादशाह ने उसे पल॑द 
कर लिया और वहाँ अपनी कुटिया बनाने का मानचित्र स्वयं 
अपने कर-ऋमलों से खींचा । खबर मिलते ही टिहरी महाराज्त ने 
ह्यामीजी के साथियों को कुटिया बनाने से रोक दिया और 
अपने यहाँ के पढ्लिक वकस डिपाटमेंट के सुपरिटंडंट को भेजकर 
स्वामोजी के खींचे हुए मानचित्र के श्रनुसार पक्की कुटिया बन- 
वाने की आज्ञा दे दी। टिहरी मदहाराज्ञ के इस अक्ृत्रिम प्रेम से 
स्वामीजी अति प्रसन्न हुए * ओर उन्होंने अपने शेष जीवन तक 
यहीं रहने का पक्का विचार कर खिग्या । 

जब स्थामीज्ञों ने अपने लिये एकाँत-स्थान मनोनीतकर लिया, 
तो उनके मनमें श्रीनारायण रुवामी के लिये भी एकरांत-स्थान 
ढुँढ़ देने की तरंग उठी | श्रतः उस स्थान से लगभग तीन मील की 
दूरी पर गंगा के किनारे बमरोगी-गुफ़ा को उन्होंने पल्तद किया, 
जहाँ थे र्वयं सन्‌ १६०१ ई० में श्रीवाराण स्वामो को साथ 
लेकर कुछ दिन रह चुके थे । उन्होंने श्रीनारायण स्वामी को उत्तम 
रहकर एकांत-अ्रभ्यास करने की आशा दी। आज्ञानुसार श्रीनारा- 
यण ह्वामी उस गुफा की अर ज्ञाने लगे, तो राम बादशाह, 
नंगे सिर, नंगे पेर सेर करने के बद्दाने, बहुत दूर उन्‍्हें*पहुँचाने 
गए । मांग में श्रीनारायण स्वामी को उन्होंने अनेक लद॒पदेश 
इस शेजी से दिए्ट जिनसे प्रतीत होता था, मारतों थे उनको अपना 
अंतिम आदेश सुना रहे हैं। राम के उन वियोग-व्यथाउ्यं ज्ञक 
वबाक्यों को खुनकर श्रीनारायण स्वामी श्रश्रपात करने लगे। 
राम बादशाह ने उन्हे आश्वासन देते हुए कहा-- 

“बेटा, घबराश्रो नहीं। गुफ़ा में एकांत रह कर अभ्यास 
ओर अध्ययन करो, नित्य श्रात्मचिन्तन करते हुये अपनी वृत्तियाँ 
को श्रन्तरमुखी करो । राम के पाथिव शरीर का प्रेम छोड़ दो ; 
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राम के दिव्य रुप में वास करो। स्व प्रकार से चेदान्त का 
स्वरूप बनो । किसी का सहारा मत लो | अपने पेरों आप खड़े 
होना सीखो । प्रति सप्ताह रविवार को राम के पास आते रहो ।? 

इस प्रकार अपना अ्रम्तिम उपदेश देकर राम-बादशाह ने 
श्रीनारायण स्वामी को ,बिदा किया श्रोर उसके पाँचवे दिन, 
शर्थात्‌ १७ अक्टोबर सन्‌ १६०६ ई० तदनुरझार कार्तिक कृष्ण 
(५, दोपमाला को, मध्याह के समय, थे भृगु-गड़ा में स्तान 
करने गये ओर गड्ढा की वेगवती 'धारा में, आकराठ जल में, 
स्नान करते समय, डुबकी ज्गाते ही, पेर के नीचे का पत्थर 
खिसक जाने से, एक भँँवर में पड़ कर, उनका निष्पाप, 
निष्कलंक, परिश्रमो, कर्तव्य-परायण, दर्शनीय, कमनीय, परमो- 
पयोगो, कई मास से रोग-प्सखित रहने कारण छश, गौर वर्ण 
ओर दिव्य तेज्ञोमय शरीर, उनकी परम प्यारी गड्ढा में, सदा 
के लिये लीन हो गया । 

अपने लेख की जिन अन्तिम पंक्तियों को लिख कर राम- 
बादशाह गड़ा-स्नान करने गये थे, वे ये €--- 

“ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, गड़ा, भारत ! 

“अऐ मौत | बेशक उड़ा दे इस एक जिस्म को ; मेरे ओर 
अजसाम ही मुझे कुछ कम नहीं । सिर्फ़ चाँद की किरणों, चाँदी 
की तार पहन कर चेन से काट सकता हूँ। पहाड़ी नदी-नालों 
के भेस में गीत गाता फिंरूँगा, बहरे-मव्याज़ के लिबास मे लह- 
राता फिरूँगा। में ही बादे- खुश-खरशम और नसीमे-मस्ताना- 
गाम हूँ। मेरी यद्द खूरते-सेलानी हर वक्त रवीदी में रहती है। 
इस रूप में पद्ाड़ों से उतरा ; मुरमाते पोदों को ताज़ा किया 
गुर्ला की हँलाया, बुलबुल को रुलाया, द्रवाज़ों को खट- 
खटाया ; सोता को ज्ञगाया ; किसी का आँसू पॉछा, किसी का 
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घू घट उड़ाया | इसका छेड़, उसको छेड़, तुभको छेड़। वदद 
गया ! वह गया !! वह् गया !! न कुछ साथ रकवा, न किसी 
के हाथ आया !”? ; 


उपसेहार। 


राम-बादशाह के भोतिक शरीर के जल-समाधि केने का 
समाचार लेकर जब मिस्टर प्रनर्सिंह मुरारीवाला गाँव पहुँचे, 
तो स्वामी जी महाराज की पति-परायणा पत्नी अपने पूज्य देवता 
के देहावसान का समाचार सुनते-द्ी श्रृच्छित हो ऋर गिर 
पड़ी | यद्यपि अनेक उपचर्रों से वे चेतन्य हुई; किंतु उल घड़ी 
से उन्‍हें उनन्‍्माद-ला हो गया और जून १६०७ में वह अपनी 
पार्थिव देह त्याग कर पतिलोक-वबासखिनी हुई' । श्रीस्वामी जी के 
पिता गोसाई' दहीरानन्दज्ञी ने सन १६०६ में शरीर त्याग किया । 
श्री स्वामी जो मद्दाराज के जेछ पुत्र गोसाई” मदनमोहन जी, 
जी वटिदरी-महाराज्ष की गआशधथिक-सदायता से विलायत 
आकर तीन दर्ष की पढ़ाई के परचात्‌ माइनिक्न इज्जीमियरी 
परीक्षा पास करके, सन्‌ १६०६ में भारतवंधे झा गए थे, 
आज कल पटियाला रियाक्षत में माइनिडु इश्नीन्वयिर के 
पद्‌ पर काम करते हैं ओर छोटे पुत्र गोंसाई' ब्रह्मानन्दज्ी 
ग्राजकल (१६२३) काशी के हिन्दू-विश्वविद्यालय में, पंमू० ए्‌० 
करारा में, शिक्षा लाभ कर रहे हैं । इसे होनहार नवयुवक के 
रूप का दर्शन करते दही स्वामी रामतीथंजी मद्दाराज् की छुबि 
नेत्रों के सम्मुख आ जाती है । स्वामीज्ञी के एक कन्या भी थी 
ज्ञो दारुण क्षय-रोग से पीड़ित होकर, १६२४५ में, रुवगं-वासिती 
हो गई थी | गोस्वामी तीर्थ रामजी के जेष्ठ श्राता गोसाई' गुरु- 
दासजी श्रोर कनिष्ठ श्राता गोसाई” मोहनलालजी आज भी 
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बतंमान हैं. और मालाकारड में, प्रह्म-ब॒त्ति द्वारा अश्रपना काख- 
यापन करते हैं । | 


स्वामी राम के भक्त । 

यो तो राम जहाँ गए उनके चरण छूने से श्रद्चिल्या की नाई' 
पत्थर भी जीवित द्वो मय, पर कई एक व्यक्ति विशेष, जिन्होंने 
राम को अपने जीवन का आदर्श मान कर उनके उपदेशों का 
अनुयायी होना सहर्ष स्वोकार किया था उनमें से कुछ यदद 
अमरीका में मिसेज वेल्मेन तत्पश्चात्‌ सूयनिन्‍्द ), डाक्टर 
विलियम .गिबसन ( पश्चात्‌ स्वामी नारद ), डाक्टर पत्थर 
हिल्लर ( पश्चात्‌ स्वामों गोतप ) इत्यादि | ज्ञापान में प्रोफेसर 
टाटाक्यों इत्यादि । भारतबषष में तो राम-बादशाह के अनेक 
भक्त वा राम के ज्ञोवन को श्रपना शआ्रादर्श मानने वाले हैं, पर उनमें 
से प्रसिद्ध-प्रसिद्ध ये हैं-स्वगंबासी महाराज्ञ साहब टिहरी, 
लखनऊ के स्वरगंवासी राय बद्दादुर लाला शालिग्राम साहब 
तया बाबू गल्ञाप्रसाद वर्मा; फैज़ाबादके प्रसिद्ध रईस लाला राम- 
रघुबीरलाल और प्रसिद्ध कार्यकर्ता बाबू छुरजनलाल पांडेय ; 
देहरादून के प्रसिद्ध रईस लाला वलदेवसिंह ; इलाहाबाद के 
प्रसिद्ध नेता परिडत मदनमोहन मालवीय ; आगरा के प्रसिद्ध 
स्वगंवासी राय बहादुर लाला बैजनाथ ; मुज़फ्फ़रनगर के 
प्रसिद्ध रईस स्वर्गवासी राय बद्दादुर लाला निह्ालचन्द ; 
मेरठ के प्रसिद्ध रईस लाला रामानुज्द्याल ; लाहोर के 
प्रसिद्ध स्वामी शिवानन्दज्ञी तथा डाक्टर मुदस्मद इकबाल 

और लग्या के मियाँ मुहम्मद्हुसेन शआ्राज़ाद, इत्यादि । 
जिन सज्जनों को स्वामी राम से संन्यास मिला श्रर्थात्‌ 
ज़िन लोगों ने स्थामीजी की श्राज्ञा वा श्रा देश से संन्यास धारण 

किया और संन्यासी नाम पाया, थे निम्नलिखित हे । 


जिदद दूसरी संक्षिप्त-जीवनी धर 


सब से पहले स्वामी रामानन्द को संन्यास दिया गया 

इनका पहला नाम तुलाराम था। इनका “शरीर श्रव छूट चुका 
है । इसके बाद श्रोमज्ञारायण स्वामी को संन्यास दिया गया। 
इनका पूर्व नाम नारायणदास था । इसके बाद सरदार पूर्ण- 
लिंदजी को जापान में ही संस्यास धारण करने की आज्ञा मिली, 
शोर बह एक वर्ष संन्यासी रह कर फिर गृहस्थ हो गए और 
आजकल (१६२३) ग्वालियर रियासत में चीफ क्रेमिस्ट हैं 
अन्त में स्वामी गोविन्दानंद तथा स्वीमा पूर्णानन्द को '्मंस्यास 
लेने की श्राज्षा मिली | इनका नाम गुरुदास तथा राम्रप्रताप था । 
जहाँ तभ पता चलता है, इतके श्र तरिक्त ओर किसो व्यक्ति को 
स्वामीजी ने न संन्यास लेने की आज्ञा दी और न अपने कर से 
संन्यास ही दिया, यद्यपि आज्ञ कल बोसियों महात्मा अपमे 
झराप का उनका रुन्‍्यासी-शिष्य प्रख्यात करते हुए सुने 
जाते हैं । 
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स्वामी रामतीथर्थ । 


सफलता का रहस्य । 





टोकियो (जापान) के हाई कमशियल कालेज में दिया हुआ व्याख्यान । 


अडआ>र ० 





भाइयो, 


भाए की श्रपेक्षा जापान ज़ाहिरा अधिक बुद्धिमामी 
से जिस विषय का व्यवद्वार कर रहा है, उस पर 
एक अभ्यागत भारतोय का व्याख्यान येना क्‍या आश्चरय- 
जनक नहीं है ? होगा। किन्तु प्क से अधिक कारणों से में 
आप लोगों के सामने उपदेश दने खड़ा हुआ हूं । 

किसी विचार को दद्धतापूर्वंकऊ अपल में लाना पक बात 
दे, किम्तु उसके तत्त्व को सभभ लेना दूसरी बात है। चाहे 
किनहीं सामाम्य सिद्धान्तों के बतंने से कोई राष्ट्र आ्राज फल 
फूल रहा दो, तो भी उसके पतन का पूरा पूरा ख़तरा है, यदि 


२ स्वामी रामतीथे जिल्द दूसरी 


राष्ट्रीय चित्त ने उन सिद्धान्तो को भली भांति नहीं सममत 
लिया और गम्भीर कल्पना द्वारा उनका स्पष्ट समर्थन 
नहीं कर लिया । सफलता पूवंक किसी रासायनिक प्रयोक् का 
करने वाला मज़दूर रसायन-शास्त्री नहीं बन जाता, कया 
उसका काय कल्पना या युक्ति से परिपूर्ण नहीं है । अंज़न का 
सफलतापूर्बंक चलाने वाला कोयला भोंकू (॥7९797) इंजीनियर 
नहीं हो सकता, क्योंकि वह कल"”की तरह एक बँधे ढर पर 
काम करता रहता है। हमने एक जर्राह की कहानी पढ़ी हे 
जो घावों को एक सप्ताह तक पट्टी से बंधा रख कर ओर 
नित्य तलवार से छुकर अच्छा कर देता था। खुले न रहने के 
कारण घाव अच्छे हो ज्ञाते थे, किन्तु अच्छा करने की विचित्र 
शक्ति वह तलवार के स्पर्श में बताता था। उसके रोगी भी 
पेसा ही सममभते थे | इस अंधविश्वासमय कल्पना के कारण 
अनेक ऐसे मामलों में, जहाँ केवल बन्धन के सिवाय किसी अन्य 
दवा की ज़रूरत थी, बार बार असफलता पर असफलता हुई | 
इस लिये डीक उपदेश ओर ठीक प्रयोग का साथ साथ चलना 
हुत ही ज़रूरी है। दूसरे, में जापान को अपना देश समभता 
हूं और जापानियों को अपने देश-वासी । में युक्तिपूबंक सिद्ध 
कर सकता हूं कि आपके पूवज प्रारस्भ में भारत से आये । 
आपके पूर्यज् मेरे पूर्बज् हैँं। इसलिये में आपके भाई की तरह 
आप से हाथ मिलाने आया हूं, न कि परदेशी की तरह । एक ओर 
भी हेतु है जो मुझे समान भाव से इस स्वत्य (/)०९४८) का 
अधिकारी बनाता है। जन्म से ही में स्वभाव, ढंगों, आदतों 
ओर सहानुभूतियों के कारण जापानी हूं । इस भूमिका के बाद 
में अपने विषय पर आता हूं । 
सफलता की कुंज्ञी एक स्पष्ट रद-य है। हर एक आदुर्ते इस 





ज़िल्द दूसरी सफलता का रहरूय ३ 


विषय पर कुछ न कुछ कह सकता है, ओर इसके सामान्य 
सिद्धान्तों का वर्णन शायद आपने अनेक बार सुना होगा; परन्तु 
बीडिप यह इतने मार्क का है कि लोगों के मनो में बेठाने के लिये 
जितना भी इस पर जोर दिया ज्ञाय, ठीक ही है । 


सफलता का पहला सिद्धांतः:--काम (9७ 0०%.) 


शुरू में हमे यह प्रश्न अपने इद गिद की प्रकृति से करना 
चाहिये । 

[30055 ॥क व्पायाःएु आठ0तीफ्र बाते. इछाा।0ता5 
.7] 500॥25$, ? 

“बहते हुए नालों से सब शिक्षाएँ ओर शिलाओं से 
उपदेश” अखंग्दिध स्वरों से निरन्तर अर्थात्‌ लगातार कार्य 
के मन्त्र का प्रचार कर रहे हैं। प्रकाश से हमें देखने की 
शक्ति मिलती है। प्रकाश सब प्राणियों को प्रातःकालीन स्त्रोत 
ह पीता 5$9॥785 ) देता है। आओ देखे कि स्वयं प्रकाश 
इस विषय पर कया प्रकाश डालता है। उदाहरण के लिये में 
साधारण प्रकाश अर्थात्‌ दीपक को लेता हूं । दीपक की प्रभा 
और उज्ज्वलता का मूल मंत्र यही है कि वह अपनी बत्ती और 
तेल को नहीं बचाता है। बत्ती और तेल अर्थात्‌ दीपक का 
प्रिचिछुन्नात्मा निरन्तर खर्च किया जा रहा है, ओर प्रभा इसका 
स्वाभाविऊ परिणापर होता है | यही तो बात है। दीपक कहता है 
कि अपने को ( खचने से ) बचाते ही तुम तुरन्त बुक जाओगे । 
यदि तुमने अपने शरीरों के लिये चेतन और आराम चाही, यदि 
विज्ञासिता ओर इन्द्रियों के खुखों में तुमने अपना समय नष्ठ 
किया, तो तुम्हारी खेर नहीं है । दूसरे शब्दों में, अकरमंरयता 
( 40 णा५ ) तुम्हें स॒त्यु के मुख में डालेगी; ओर करमरयता 
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(४८४४३) झर्थात्‌ केवल कमंण्यता द्वी जीयन है। निश्चल तालाब 
और थहती हुई नदी .को देखो। नदी का भरमभराता हुआ 
बविज्लौरी पानी सदा ताज़ा, स्वच्छु, मनोहर ओर पीने के यपेय « 
रहता है; किसतु इसके घिपरीत गति दीन सरोवर का जल 
वेणिये तो सद्दी कि केसा मेला, गंदुला, बदबूदार, सड़ा हुआ, 
दुगेन्‍्धयुक्त और घिनोता द्ोता है। यदि आप सफलता चाद्दते 
हैं, तो कम का राख्ता पकड़िये, नदी की निरन्तर गति का 
अनुकरण कीज़िये। उस मनुष्य के लिये कोई आशा नहीं है 
जो अपनी बत्ती और तेल का खच्चे करने से बचाने में नष्ठ 
करता है। सदा आगे बढ़ने, दूसरी वह्तुओं की सदा अपने 
रूप में मिलाते रहने, सदा अपने को परिस्थिति के अनुकूल 
बनाने, ओर बराबर काम करने की नदी की नीति बरतो। 
सफलता का पहला सिद्धान्त है काम, अर्थात्‌ काम वा विश्राम- 
हीन काम। [7000 ए0०06 0 96067 तेता।ए 5ट+घ्पा]455९१,? 

अर्थात्‌ “अच्छे से अधिक अच्छे होते हुए नित्यप्रति अपने 
आप से आगे बढ़ना” । 

यदि श्राप इस सिद्धान्त पर काम कर, तो आप देखेंगे कि, 
४ [[ ]5 35 ९859 (0 98 छुाटवा 85 0 6 $॥33॥,7 “छोटा 
बनना जितना सहज है, बड़ा बनना भी उतना ही सहज्ञ है? । 

| हा ॥ । न 
दूसरा सिद्धांत-आत्म-त्याग ।(३९॥-४४८४१॥८९-) 

हरएक मनुष्य सफ़ेद चाज़ों को प्यार करता है। आश्रो 
दम उनके सावभोम प्रेम-पात्र हाने का कारण जाने, ओर सफ़ेद 
वर्ण की सफतला का सबब समझे । काला चाज़। से सब कहीं 
घृणा की जाती है, वे संत्र उपेक्षित द्ोता हैं, कहीं भा उतपका 
आदर नहीं होता । इस तथ्य को मान कर हमें इसका कारण 
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जानना चाहिये। पदार्थ-विज्ञान हमें रंग के चमत्कार की श्रसलि- 
यत बताता है| लाल, लाल नहीं है ; इरा, दरा नहीं है; काला, 
काला नहीं है; ओर सभी चीज़ें जैसी दिखाई पड़ती हैं वेसी नहीं 
हैं। लाल गुलाब लाल रह को लौटाने या प्रतिद्षेप करने से ही 
अपना सुहावना (“लाल ) रह्न पाता है| गुलाब सूये की किरणों 
के अन्य सब रह् अपने में लीन कर लेता है, ओर उन रफ्जों को 
गुलाब का कोई नहीं कहता। दरी पत्ती प्रकाश के अन्य सब रड्ढो 
को अपने में लीन कर लेती है; किन्तु जिस रह्ग को ग्रहण नहीं 
करती तथा लोटा देती है, उसी की बदौलत वह ताज़ी ओर हरी 
ज्ञान पड़ती है! काले पदार्थों में (प्रकाश के) सब रह को अपने 
में लीन कर तेने ओर किसी को भी वापिस न लोटाने का गुण 
होता है । उनमें आत्म-त्याग और दान का भाव नाम मात्र को 
भी नहीं होता | वे एक किरण का भी त्याग नहीं करते | वे जो 
कुछ प्राप्त करते हैं उसका ज़रा सा भी अंश वापिस नहीं लोटाते । 
प्रति आपको बतलाती है कि जो कोई श्रपने पड़ोसी को 
अपनी प्राप्त वस्तु देने से इनकार करता है, वह काला अर्थात्‌ 
कोयले के समान काला दिखाई पड़ता है । देना ही "थाने का 
उपाय है | सवंस्व-त्याग, जो कुछ मिले वह सब का सब तुरन्त 
अपने पड़ोसियों को दे डालना ही उज्ज्वल मालूम पड़ने की कु ज्ञो 
है । सफेद वस्तुओं के इस गुण को प्राप्त कीजिये और आप 
सफल होंगे। सफेद से मेरा मतलब फ्या है ! यूरोपीय ? केवल 
यूरोपीय ही नहीं; सफेद शीशा, सफ़ेद मोती, सफ़ेद कपोत, 
सफेद बरफ, विशुद्धता ओर शुचिता के सभी चिन्ह आप के 
मद्दान गुरू हें । इस लिये आत्म-त्याग की भावना को पान करो 
और जो कुछ तुम्हें मिले उसे दूसरों पर प्रतिक्तेप करो। स्वाथे- 
पूर्ण शोषण का आश्रय न लो और तुम उज्ज्वल हो जाओगे | 


६ स्वामी रामतीथ जिल्द दूसरी 


अंकुरों में फ़ूट कर वृच्त बनने के लिये बीज को अपने को मिटाना 
पड़ता है। इस प्रकार पूर्ण आत्म-त्याग का अन्तिम परिणाम 
सफलता है । सभी शिक्षक मेरे इस कथन का समथेन करे 
कि ज्ञान का प्रकाश जितना ही अधिक हम फैलाते है उत्तना 
ही अधिक हम प्राप्त करते हैं । 


तीसरा सिद्धान्त--आत्मगविस्म्ाति । 


(७९॥-।७॥'९९४प्र।९६६.) 
विद्यार्थी लोग ज्ञानते हैं कि अपनी साहित्यिक सभाओं मं 
व्याख्यान देते समय ज्यों ही उनके चित्त में यह विचार प्रबलता 
प्राप्त करता है कि “में व्याख्यान देता हूं,” उनका व्याख्यान बिगड़ 
जाता है। काम में अपने तुच्छ अहँ भाव अर्थात्‌ परिच्छिन्नात्मा को 
भूल जाओ और दिलोजान से उसमें लग जाओ, तुम सफल 
होगे । यदि तुम विचार कर रहे हो तो विचार ही बन ज्ञाओ .. 
ओर तब तुम्हे सफलता होगी। यदि तुम काम में लगे हो तो स्वयं 
काम ही बन जाओ। ओर सफलता का केवल यही उपाय है । 
न ६ शाला जाती 4 ४९ ॥९९ ? 
फराला ९ इ॥9 एस्घ5९2 [0 090, 
में कब मुक्त हँगा ? 
ज़ब “में” न रह जायगी । 
दा भारतीय राजपूतों की एक कहानी है। ये दोनों राजपूत 
भारत के मोगल सप्लाट अकबर के पास गपे, ओर नौकरी 
माँगी | अ्रकबर ने उनकी योग्यता पूछी । उन्होंने कहा, हम 
शरवीर हैं | अकबर ने उनसे इस कथन का प्रमाण देने को कहा ; 
देननों ने अपने अपने खज़्र मियान से निकाल लिये। अकबर 
के दरबार में यद दो बिजलियाँ कोंधने लगीं। खड़् रो की चमक 


जिल्द दूसरी सफलता का रहसरूय ७ 


दोनों वीरों की आन्तरिक शरता का प्रतिरूप थी। तुरन्त दोनों 
कॉधे दोनों शरीरों में मिल गयीं। दोनों ने अपने अपने खज़र की 
नोक एक दूसरे की छाती पर रख दी, और दोनों ही ने निमेम 
शांति से खश्नरों को भोक कर अपनी शूरत्वीरता का प्रमाण दिया । 
शरीर गिरे, आत्माओं का मिलाप हुआ, और वे वीर सिद्ध 
हुए । मेरा सड्ढेत कहानी की ओर नहीं है, जो इस उन्नति के 
युग में बीभत्स वा हृदय विदारक है, किन्तु इसकी शिक्षा पर 
है । इससे यही शिक्षा मिलती है, कि अपने तुच्छु वा परिद्धिन्न 
श्रात्मा का त्याग करो; अपने काम के करने में इसे भूल जाओ: 
फिर सफलता तुम्हारे सामने आकर हाज़िर होगी। इसके 
विरुद्ध हो ही नहीं सकता। क्या यह में नहीं कह सकता कि 
सफलता प्राप्त करने के पूर्व द्वी आपकी सफलता की आकांक्षा 
का अन्त काम करने में ही हो ज्ञाना चाहिये 


चौथा सिद्धान्त-सावभोम प्रेम । 


([एश'व ॥.0१९,) 

प्रेम सफलता का एक और सिद्धान्त है। प्यार करो और 
प्यार पाओ, यही लक्ष्य है । हाथ को जीवित रहने के लिये उसे 
शरीर के सब अंगों को प्यार करना पड़ेगा। यदि वह अपने 
को अलग करके सोचने लगे कि “मेरी कमाई का लाभ समग्र 
शरीर क्‍यों उठावे ?”? तो उसकी कुशलता नहीं, उसे मरना 
पड़ेगा । स्वार्थपरता की सिद्धि के विचार से हाथ को चाहिये 
कि वह केवल अपने परिश्रम से ( चाहे कलम हारा, चाहे 
तलवार आदि हारा ) प्राप्त खानपान को मुख में न रखे ; 
किम्तु सब प्रकार के पौष्टिक भोजनों को अपनी ही खाल में 
भरकर ठोस ले और दूसरे अंगों को अपने परिश्रम फे फल में साग 
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म लेने दे । थद्द सत्य है कि इस प्रकार खाल में ठोसने से श्रथवा 
मधुमक्खी या बरेंया के डंक से द्वाथ मोटा हो सकता है; 
परन्तु ऐसी मोटाई हित की अ्रपेत्ञा अहित ही अधिक करती 
है | सूजन तरक्की नहीं है, श्रीर पीड़ित हाथ श्रपनी खुदगरगर्ज़ी के 
कारण श्रवश्य मर ज़ायगा | हाथ तभी फल फूल सकता है 
जब उसे शरीर के और सब अंगों के आत्मा से अपने आप की 
पकता का श्रमली अनुभव हो ओऔर"“समग्र की भलाई से अपने 
ग्रापकी भलाई को श्रलग न करता हो । 

सहकारिता प्रेम का ऊपरी आविष्कार है। सहकारिता की 
उपयोगिता के संबंध में श्राप बहुत कुछ खुनते रहते. हैं । विस्तार - 
पूंक उस पर कुछ कहना में अनावश्यक समभता हूं। आप के 
भीतरी प्रेम से उस सहकारिता का उद्धव होना चाहिये। प्रेममय 
हो जाते ही आप सफल हैं। जो व्यापारी अपने ग्राहक के स्वार्थों 
को अपने ही समान नहीं समझता, वह सफलता नहीं प्राप्त कर 
सकता । फलने-फूलने के विचार से उसे अपने ग्राहकों से प्रेम 
करना चाहिये | उसे दिलोजान से उनका ख्याल रखना चाहिये ! 


पॉचवाँ सिद्धातः-प्रसन्नता। ((॥९९४॥॥९६६.) 

पक ओर साधन जो सफलता के सम्पादन में महत्त्वपूर्ण 
भाग लेता है, प्रसन्नता है। मेरे भाइयो ! तुम स्वभाव से ही 
प्रसक्नचित्त हो। तुम्हारे खिलते हुए चेहरों की मुसक्यान देख 
कर मुझे आनन्द होता है। तुम मुस्कुराते हुए पुरुष हो | तुम 
मानव-ज्ञाति की हँसती हुईं कलियाँ हो । तुम प्रसन्नता की मूर्ति 
हो | सो में तुम्दे यह बतलाना चाहता हूं कि समय के श्रम्त 
तक अपने जीवन का यह लक्षण क्रायम रक्‍खों | अब हमें पद 
विचारना है कि इसकी रक्षा केसे हो सकती है । 
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अपने परिश्रर्मा के पुरस्कार के लिये चिम्तित न हो; भविष्य 
की परवाह न करो ; संशयों को त्याग डालो ; सफलता और 
असफलता का विचार न करो । काय्य के लिये कार्य करो । 
काम अपना पुरस्कार आप ही है। भूतक़ाल पर बिना खिन्न हुए 
और भविष्य की बिना चिन्ता किये जीवित वर्तमान में फाम 
करो, काम करो, काम करो । यद्द भाव तुम्हें सब अवस्थाओं 
में प्रसक्ष रक्खेगा । जीवित बीज को फलने फूलने के लिये हवा, 
पानी और मद्दी की जितनी मात्रा की उसे ज़रूरत है वह 
संपक या सम्बन्ध के श्रमित नियम ( |8७ ० वब्र।[ए ) 
से अपनी ओर खींच ही लेगा । इसी प्रकार प्रसन्न-खित्त 
उद्योगी कार्य-कत्तों को प्रकृति हर प्रकार की सहायता का 
बचन देती है । 

४ [6 ए७ 0 7076 [9॥ 75 ीए विरीपि ए५९ ०७ 
विदा ए68 ॥]8ए९,?” 

“जो कुछ हमें प्राप्त है उसका सदफ्योग ही अधिक प्रकाश 
पाने का साधन है ।”? 

यदि एक अंधेरी रात में तुम्हे बीस मील की यात्रा, करना 
है और तुम्हारे हाथ के प्रकाश की रोशनी केवल दूस फुट दी 
तक जाती है तो सम्रग्न श्रप्रकाशित रास्ते का विचार न करो, 
बल्कि प्रकाशित फ़ासला चल डालो और इस रीति से दस 
फुट शस्ता और रोशन आप ही हो ज्ञायगा | फिर कोई भी 
स्थल तुम्हे अप्रकाशित न मिलेगा । इसी तरह किसी वास्तविक 
ओऔर उत्सुक कार्य-कर्ता को एक आवश्यक नियम के अनुसार 
अपने मार्ग में कहीं भी अंधेरी भूमि नहीं मिलती है। तो फिर 
किसी घटना के सम्बन्ध में बेचेन होकर दिल को श्रो्ठा हम 
क्यो कर ? जो लोग तैरना नहीं जानते, वे यदि श्रवानक भील में 
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गिर पड़े, तो केवल अपनी समचित्तता व समता को बनाये 
रखने से अपने को बचा सकते हैं। मनुष्य का जातीय गुरुत्व 
जल से कम होने के कारण वह जल पर तैरता रहेगा: 
किन्तु साधारण मनुष्यों के चित्त की स्थिरता जाती रहती है, 
और अपने तिरते रहने के प्रयत्न के ही काय्ण वे डूब जाते हैं | 
इसी तरह भावी सफलता के लिये श्रशान्ति वा काल व्यग्रता 
प्रायः स्वयं ही असफलता का कारण होती है । 
असफलता के पीछे दोड़ने और भविष्य से चिपटने वाले 
विचार के स्वभाव को हमे जान लेना चाहिये। वह ऐसा है : 
जेसा कि एक मजुष्य' अपनी ही छाया पकड़ने को जाता है। अनन्त 
समय तक वह भले ही दौड़ता रहे, परन्तु अपनी छाथा को 
कदापि, कदापि न पकड़ पावेगा । किन्तु छाया की ओर पीठ 
करके उसे सूथे की ओर मुख करने दो, तब देखो कि वही छाया 
उसके पीछे दोड़ने लगती है। ज्योह्दी तुम सफलता की ओर 
अपनी पीठ फेरते हो, ज्योही तुम परिणामों की चिन्ता त्याग 
देते हो, ज्योही तुम अ्रपनी उद्योग-शक्ति अपने उपस्थित कत्तेन्य 
पर पएकाग्न करते हो, त्योंही सफलता तुम्हारे साथ हो जाती है, 
बल्कि तुम्हारे पीछे-पीछे दौड़ने लगती है। अतः सफलता का 
अजुसरण न करो, सफलता को अपना लक्ष्य न बनाओ | तभी 
ओर केवल तभी सफलता तुम्हें ढूँढ़ेगी। किसी न्यायालय में 
हाकिम को, अपना इज़लास लगाने के लिये बादियों-प्रति- 
वादियों, बकीलों ओर चपरासियों आदि को «बुलाने की ज़रूरत 
नहीं पड़ती ; परन्तु स्वयं न्यायाधीश के अपने न्‍्यायालन पर 
बेठ जाने भर की ज़रूरत हे, ओर इजलास का सम्पूर्ण द्वश्य 
आप ही आप उसके सामने प्रकट हो जाता है। प्यारे मित्रो ! 
यही बात है। बड़ी प्रसन्नता से अपने कत्तंव्य का पालन करते 


जिद दूसरी सफलता का रहस्य ११ 


रहो, श्रोर सफलता के लिये तुम्हे जो कुछ भी आवश्यक है सब 
तुम्हारे पैरों पर श्राकर गिर पड़ेगा । 
छठा सिद्धांतः-निर्भीकता | (7९॥१९६४॥९5५.) 
दूसरी बात जिस की ओर में आपका ध्यान खींचना चाहता 
हैं ओर जिसकी सत्यता स्वानुभव से सिद्ध करने को में आपसे 
आग्रह करूगा, वह निर्भीकता है। एक ही नज़र से सिंह वशीभृत 
किये जा सकते हैं, एक ही दृष्टि से शत्र शान्त किये जा सकते 
है, ओर एक ही निभेयता की चोट से विजय प्राप्त की जा सकती 
है । हिमालय की घनी घाटियों में में घृमा-हूं । चीते, रीछ 
भेड़िये और विषेले जन्तु मुझे मिले हैं । कोई हानि मुझे नहीं 
पहुँची । जंगली जानवरों पर अशंक भाव से सीधी द्वष्टि डाली 
गई, नज़र से नज़र मिली, खूनी पशु भयभीत हो गये, तथा 
भयंकर कहे जाने वाले जीव कुपित होकर चल दिये | बस यही 
सिद्धान्त है। निभेथ बनो ओर कोई तुम्हें हानिन पहुँचा 
सकेगा ! 


कबूतर बिल्ली के सामने किस तरह अपनी आँख बन्द कर 
लेता है, शायद्‌ आपने देखा होगा । कदाचित वह समभता है 
कि बिल्ली उसे नहीं देखती, क्योंकि वह बिल्ली को नहीं देखता ' 
तब क्या होता है ? बिल्ली कबूतर पर क्रपटती है ओर उसे 
खा लेती है | निभेयता से चीता भी पालतू बना लिया ज्ञाता 
है, ओर डरने वाले नो बिल्ली भी खा जाती है । 

आपने शायद देखा होगा कि थरांता हुआ हाथ एक बतेन 
से दूसरे बतेन में कोई तरल पदार्थ ठीक ठीक नहीं उडेल सकता ; 
बह अवश्य गिर ज्ञायगा | किन्तु एक स्थिर, अशड हाथ बिना 
पक बू द्‌ भी गिराये बहुमूल्य तरल पदार्थ को उलट पुलट 
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सकता है । प्रकति पुनः आप को अत्यन्त मधुर वचरनों से 
शिक्षा दे रही है। 

एक बार एक पञ्ञाबी सिपाही जहाज़ पर किसी दुष्ट रोग 
से पीड़ित हुआ | डाक्टर ने उसे ज़हाज़ से फेक दिये जाने का 
अन्तिम आदेश निकाला । डाक्टर अर्थात्‌ थे डाक्टर कभी कभी 
प्राण-बध के द्राड देते हैं। सिपाही को इसका पता लग गया | 
शत्रु से घिर जाने पर साधारण लोगों में भी निर्भधता चमक 
उठती है | अलीम शक्ति से सिपाही उछल पड़ा और निर्भय 
दो गया | वह सीधा डाक्टर के पास गया और अपनी पिस्तौल 
उसकी ओर सीधी करके बोला, “में बीमार हूँ ? तुम ऐसा कहते 
हो ! में तुम्हें गोली मार दूँगा? । डाक्टर ने तुरन्त ही उसे 
स्वस्थता का प्रमाणपत्र दे दिया। निराशा ही निरबलता है, इस 
से बचो | नि्भयता ही सारी शक्ति का मूल है । मेरे शब्दों 
“निर्भीकता” व “निर्भयता” पर ध्यान दो। निर्भीक हो जाओ | 

सातवां सिद्धांत-स्वावलम्बन । 
५ (९९॥-।'९। 9८९.) 

सब से पअन्‍्त में, किन्तु तुच्छ नहीं, बिक सफलता का 
मार्मिक सिद्धांत अ्रथवा स्वयं कुंजी स्वावलम्बन या आत्म-निर्भ- 
रता है। यदि मुझ से कोई एक शब्द में मेरा तक्त्व-ज्ञान बताने 
को कहे, तो म॑ कहंगा “स्वावलम्बन” अर्थात्‌ आत्मा का ज्ञान । 
पे मनुष्य | खुन, अपने को ज्ञान । यह सच है, अद्तरशः सच है 
कि जब आप अपनी सहायता करते हैं, ती ईश्वर भी आप की 
सहायता करता ही है। देव गआ्रापकी सहायता करने को बाध्य है। 
यह सिद्ध किया जा सकता है अथवा अनुभव किया जा सकता 
है कि आप का अपना आप ( आत्मा ) ही ईश्वर, अनम्त, सबे- 
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शक्तिमान है । यह एक तस्‍्व, वास्तविकता, या सश्याई है 
जो प्रयोग से प्रमाणित द्वोने की प्रतित्षा कर रही है। सचमुच 
सचमुच, अपने पर निर्भर करो, और तुम सब कुछ प्राप्त कर 
सकते हो । तुम्हारे सामने असम्भव कुछ,भी नहीं है 

सिंह वन-राज़ है, पर वह अपने आप पर निभर करता है। 
बह हिम्मती, बली और सब कठिनाइयों का विजेता है, क्योंकि 
बह स्वस्थ (अपने में स्थित) हे | हाथी, जिन्हे यट्टदियों ने पहले 
पहल भारत के जड़ुलों में देखकर “गतिशील भूधर” वा “चल 
पंत” कहा था और ठीक भी कहा था, अपने शत्रओं से सदा भय 
भीत रहने हैं । वे हमेशा दल बाँध कर रहते हैं, ओर सोते समय 
अपनी रक्ता के लिये पदरुणए (5००४४7८)5) नियुक्त कर देते हैं, और 
उनमें से कोई भी अपने ऊपर या अपनी सामथ्ये पर नहीं भरोसा 
करता । वे अपने को निबंल सममते हैं, और नियम के अनुसार 
उन्हें निबंल होता पड़ता है। सिंह की एक साहसपूर्ण ऋपट उन्हें 
भयश्षीत कर देती है, ओर द्वाथियोँ का सम्पूर्ण समूह घबड़ा 
जाता है, यद्यपि एक ही हाथी--चलता-फिरता पदाड़-- 
कोडियों सिंहों को अपने पेरों से कुचल डाल सकता दे । 

दो भाइयों की, जिन्हों ने पतृक् सम्पत्ति को सम-भाग में 
बांटा था, एक बड़ी ही शिक्षाप्रद कद्दानी प्रचलित है। परन्तु 
कुछ वर्षो के बाद एक तो गरीब हो गया और दुसरे ने अपनी 
सम्पत्ति अने5 गुणा बढ़ाती। जो “लखपती” हो गया था 
उसने किसी के “कछूपों ओर केसे धनी होने के” प्रश्न के उत्तर में 
कहा, मेरा भाई सदा कहा करता था “जाओ, जाओ” और मे 
सदा कहद्दा करता था “आओ, श्रओ” । इस £ श्रथं यह है कि 
उनमें से एक रुवयं तो अयने मुवायम्र गद्दों पर पड़ा रहता था 
और नौकरों को आज्ञा दिया करता था “जाओ, जाओ, अमुक 
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काम करो” और दूसरा अपने काम पर खदा खुद मुस्तेद 
रहता था ओर अपने सेवकों से सहायता मांगता था, “आओ, 
आओञ्रो, यह करो” । एक अपनी शक्ति पर निर्भर करता था 
जिससे उसके नोकरों तथा घन की वृद्धि हुई | दूसरा अपने 
नोकरों को आज्ञा देता था “जाओ, जाओ?” । वे चले गये ओर 
सम्पत्ति ने भी उसकी “जाओ, जाओ” की आज्ञा का पालन 
किया, और वह अकेला रह गया। राम्र कहता है। “आओ, 
आओ?” और मेरी सफलता तथा आनन्द में हिस्सा लो | 
भाइयो ! मित्रो ! ओर देशवासियों ! ऐसा मामला है। मनुष्य 
अपने भाग्य का आप ही मालिक है। यदि ज्ञापान-वासी अपन 
समतक्त मुझे अपने विचार प्रकट करने का ओर अवसर दूं, तो 
यह दिखलाया जा सकता है कि क़िस्से-ऋहानियों और 
पौराणिक कथाओं पर विश्वास करने ओर अपने से बाहर 
हमें अपना केन्द्र मानने का कोई युक्ति-संगत आधार नहीं है । 
एक गुलाम भी स्वतंत्र होने ही के कारण गुलाम है। स्वाधीनता 
के ही कारण हम सुखी हैं, अपनी स्वाधीनता के ही हेतु हम 
कष्ट शोगते हैं, और हमारी स्वाधीनता ही हमे गुलाम बनाती 
है। तो फिर हम विल्ाप ओर काँय काँय क्यों कर और अपनी 
सामाजिक तथा शारीरिक स्वाधीनता के लिये अपनी स्वतंत्रता 
का उपयोग क्यों न कर ? 

राम जो धर्म ज्ञापान में लाया है यथाथ में वही है जो 
सदियों पूष भगवान्‌ बुद्ध के अनुयायी यहाँ लाये थे ; परन्त 
वतमात युग की ज़रूगतों की पूर्ति के लिये उसी धर्म 
को विल्कुल विभिन्न पहलू से बतलाने की आवश्यकता 
है । पाश्यात्य पदा्थ-विज्ञान और तस्तव-ज्ञान के प्रकाश में 
उसे प्रकाशित करने की ज़रूरत है। मेरे धर्म के मूल और 
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आवश्यक सिद्धान्तों का वर्णन जर्मन कवि गेटे ( (४0९।]॥९४ ) 
के शब्दों में यूँ हो सकता है :-- 

& | [6]] ७०४ शीत पा» उप॥7०7१० ०0९0४७(१0॥), 

डि९0ा९ ग्राढ एव ॥0 १0, 05 कप शाप, 

' हू कवड 4 जीत ॥कांडएते वीए उप त0ा 070 6 5९७ 

]6 ॥00॥ 9९एएा वील' लीब्ा हट ट0प्र/ह0 छत ॥0., 

“में तुम्हें बताता हूं कि मजुष्य का परम व्यवसाय क्या है 
मुझ से पूर्व कोई ज़गत नहीं था । यह मेरी श्टष्टि है। बह में ही 
था जिसने खूथ्थ को समुद्र से निकाल कर प्रकट किया, और 

ने अपनी परिवतनशील गति मेरे ही साथ शुरू की” । 


एक बार इसका अनुभव करो और तुम इसी क्षण स्वतंत्र 
हो जाओगे | एक बार इसका अनुभव करो और तुमको सदा 
सफलता होगी । एक बार इसका अनुभव करो ओर महा 
अन्धकारमय कारागार ठौर ही पर ननन्‍्दन कानन में बदल 
जञायगा | 


| 


७० ! 8० | 3० !! | 





सफलता का रहस्थ । 


मा पक के & 22273 आशा ब्रा 


( २६ जनवरी १३०३ को सेन ऋ्रांसिस्को नगर के गोस्डेनगेट हाक 
में दिया हुआ व्यात्यान । ) 


( टोकियों के छोटे से व्याण्यान की अपेक्षा यह अ्रधिक विस्तार 
पूर्वक हे---सम्पादक ) 


३ ५ 0 93%: ० अर 


ती न लड़कों को उन के गुरू ने पाँच संट की एक मुद्रा 
आपस में बराबर बाँट लेने के लिये दी । उन्होंने रुपये 
से कोई चीज़ खरीदने का निश्चय किया । उन में से एक लड़का 
अंग्रेज़, एक दिंदू ओर तीसरा ईरानी था। उनमें से कोई भी दूसरे 
की भाषा भली भाँति नहीं समभता था । इस लिये उन्हें यह 
निश्चय करने में कुछ कठिनता पड़ी कि कौन सी वसरूतु मोल 
ली जाय | श्रंश्रेज़ बालक ने “वाटर मेलन” ( तरबूज़ ) खरीदने 
की ज़िद की । हिन्दू लड़के ने कहा, “नहीं, नहीं. में दिद्वाना 
पसन्द करूँगा”?। तीसरे लड़के अर्थात्‌ ईरानी ने कहा, “नहीं नहीं, 
इमें तरबूज़ लेना चाहिये” | इस तरह वे निश्चय न कर सके कि 
कौन सी वस्तु खरीदी जाय । जिसको जो, वस्तु पसम्द थी 
डसने वही खरीदने पर ज़ोर दिया, दूसरों वी रुच की हर एक 
मे परवाह न की । उन में अच्छा खासा भगड़ा उठ खड़ा हुआ । 
वे सड़क पर चलते चलते भगड़ते जाते थे । वे एक मनुष्य के 
वास से होकर निकले जे, ईन तीनों भाषाओ्रों ( अंग्रेज़ा, फ़ारसी 
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ओर हिन्दुस्थानो ) को समझता था । इस मनुष्य को लड़कों 
के भगड़े में बड़ा मज़ा आया । उसने उनसे कहा कि तम्दहारा 
भगड़ा में निपटा सकता हूं । तीनों ने उसे अपना अभियोग 
सुनाया ओर उसका फेसला मानने को वे सब राज़ी हुए. | इस 
मनुष्य ने उनसे मुद्रा ले ली ओर कोने में ठहरने को कहा। 
बह स्वयं एक खटिक की दुकान पर गया ओर उक्त मुद्रा से 
पक बड़ा सा तरबूज़ मोल लिया | उस ने लड़कों से इसे छिपाये 
गकखा, ओर एक एक करके तीनों को बुलाया । पहले उसने 
अंग्रेज़ बाज़क को चुलाया | ओर उससे छिपा कर तरबृज्ञ को तीन 
सम भागों में काट एक टुकड़ा अंग्रेज़ी बालक॑ को दे कर बोला 
“यहाँ वस्तु तुम चाहते थे”?! लड़का बहुत खुश दहुआ। 
प्रसन्नतत और कृतज्ञता से स्वीकार कर कूदता, नाचता और 
यह कहता ुआ बह चल दिया कि “थद्दी वस्तु में चाहता था?” । 
इसके बाद भद्गपुरुष ने ईराजे लड़के से अपने पास आने को 
कहा, शोर दूसरा टुपड़ा दे कर पूड्रा, “यही चोज़ लुग माँगते 
थे?! इंगानी खड़का खुशी से फ़ूत कर कृपा हो गया और 
बोला, “गही मेरा तर्ज है, यही में चाहता था” । वह झसम्यन्त 
प्रसन्न हुआ ओर चता गया । तिस पीछे हिन्दू लड़का पुकारा 
गया ओर तंससरा दुआ डा उसे दिया गया । उससे पूछा गया 
“दुसी वस्एु झा ता तुम्दे अभजाषा था”! बालक बड़ा सन्तुष् 
हष्चा । उस्पने कहा, “यही में चाहता था, यही मेरा हिंद्धाना है 
मफाड़ा था बम्लेडा क्यों हुआ ? छोकडों में मतभेद वा 
मनपोदाव 'क्रेस बात ने पदा किया ? केवन नामों ने | एक मात्र 
नामों ने, और कुछ नहीं । लामोी ८ हटा दो, नामों के परदे के 
पीछे रत ), अछह ! तब तुम देखोगे कि तीनों ध्वरोधी नाम, 
“बाटर मेलन”, “हिंद्याना” ओर “तरबूज़,” प्र और उसी 
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पक चीज़ के सूचक हैं। तीनों नामों के नीचे एक ही बस्तु है। 
यह हो सकता है कि फारस का तरवबूज़ इडलेरड के तरबूज़ से 
कुछ भिन्न होता हो, और यह भी द्वो सकता है कि भारत के 
तरबूज़ इड्रलेए्ड के तरबूज़ों से कुछ भिन्नता रखते हाँ, परन्तु 
वास्तव में फल एक दी है| वह एक ही वस्तु है। छोटे भेदों की 
उपेक्षा की जा सकती है । 

इसी प्रकार विभिन्न धम्मों के- विवादों, कंगड़ों, मनोमा- 
लिम्यों और वाद-विवादों पर राम को हँसी श्राती है । ईसाई 
यहूदियों से लड़ रहे हैं, यट्ददी मुसलमानों से कगड़ रहे हैं, 
मुसलमानों का ब्राह्मणों से विवाद चल रहा है, ब्राह्मण बोद्धों में 
आुटियाँ निकाल रहे हैं; ओर बोद्ध उसी तरद्द बदला चुका रहे हैं। 
देसे भगड़े देखने में तो बड़े मनोरज़क हैं ; पर इन भगड़ों और 
मनोमालिन्यों का कारण मुख्यतः नाम है ! नामों का घूं घट 
उतार डालो, नामों का परदा समेट दो, उनके ( नामों के ) पीछे 
देखो, वे जो कुछ सूचित करते हैं उसकी ओर देखो, ओऔर तब 
तुम्हे ्रधिक भेद न मालूम होगा । 

राम प्रायः “बेदान्त” शब्द का, जो एक नाम है; व्यवहार 
करता है। इसी नाम का हेष कुछ लोगों को राम से कुल भी 
सुनने के विरुद्ध कर देता है। एक्र मनुष्य आता है और वह 
भगवान बुद्ध के नाम से उपदेश देता है। बहुतेरे लोग उसे नहीं 
सुनना चाहते, क्योंकि वह एक ऐसा नाम् उनके पास लाता 
है जो उनके कानों को नहीं रुचता । कृपया कलछ अधिक समभझ- 
दार बनिये | यह बीसवीं सदी है, नामों से ऊपर उठने का बडुत 
टीक समय है। राम जो कुछ आप के पास लाता है, अथवा 
दूसरा कोई व्यक्ति जो कुछ आप के पास लाता है, उसके दोष- 
गुणों को परख्रो । नामों के श्रम-ज्ञाल में न उलमो, नामों के 
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धोखे में न पड़ो । हर एक चीज़ की ज्ञाँच करो, देखो वह काम 
की है था नहीं | कोई धर्म सब से प्राचीन है, इसी लिये उसे न 
ग्रहण कर लो । सर्व-प्राचीनता उसके साँय होने का कोई प्रमाण 
नहीं । कभी कभी सब से पुराने घर गिरा देने के योग्य होते हैं 
ओर सब से पुराने कपड़े बदलने ज़रूरी होते हैं। नया से नया 
नव-मारग, यदि वह तक या युक्ति की परीक्षा में ठहर सकता है, 
तो वह चमकते हुए ओस-कशा से सुशोमित गुलाब के ताज़े फूल 
के समान उत्तम है| नवीनतम होने ही के कारण किसी धर्म को 
अंगीकार न कर लो । नवीन चीजे खदा सर्वोत्तम नहीं हआ 
करतीं, क्योंकि समर्थ की कसोटी पर वे“नहीं कसी गई है । 
किसी धमम को इस लिये अरहण न करो, कि मानवज़ाति की 
विपुल संख्या उसे मानती है, क्योंकि मानवजाति का बहुत 
बड़ा भाग वपवहारतः शतानी धरम पर, अर्थात्‌ अविया के धम 
पर विश्वास रखता है। एक समय था ज्ञब मनुष्य-ज्ञाति का 
बटत बड़ा भाग गुतामी को ठीक समभता था। परन्तु .गुजामी 
की रीति उत्तम होने का यह कोई प्रमाण नहीं है। किसी धमे 
पर इस लिये श्रद्धा मत करो कि उसे गिने चुने छोगों ने 
माता हुआ है। कभी कभी किसी धर्म को अ्रहण करने वाले 
थोड़े से लोग अन्धऊझार में वा थ्रान्ति में होते हैँ। कोई धर्म 
इसी लिये मान्य नहीं है कि उसकी प्राफ़ि एक महान साधु से 

अर्थात्‌ पूर्णत्यागी से हो रही है, कप्रोंकि हम देखते हैं कि बहुतेरे 
साधु श्रर्थात्‌ बढत़ेरे पूर्ण त्यागी पुरुष कुछ भी नहीं जानते 

अर्थात्‌ सचमुच कारे धर्मान्ध हैं। किसी धर्म को इस लिये ग्रहण 
न करो, कि उस के प्रवतंक राजकुमार या राज़ा हैं, क्योंकि 
राजा-महाराजा प्रायः अ्रध्यात्म-दरिद्र ( 5//7प4ए 9007 ) 


दोते हैं। कोई धर्म इसी लिये ग्राह्य न समझो कि उसका 
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संस्थापक बड़ा सच्च रित्र था, क्योंकि सत्य की व्याख्या करने 
में बड़े से बड़े चरित्रवानों को प्रायः असफलता हुई है । सम्भव 
है कि किसी मनुष्य की पाचन-शक्ति बड़ी ही प्रबल हो, ओर 
फिर भी पाचन क्रिया के सम्बन्ध में वह कुछ भी न ज्ञानता हा | 
कल्पना करो, यह एक चित्रकार है, वह तुम्दें एक अत्यंत खुंद्र 

मनोहर, चित्र-कला का अति उज्ज्वल नमूना देता है । फिर भी 
सम्भव है कि चित्र-कर संसार का- परम कुरूप मनुष्य हो | एस 
भो लोग हैं ज्ञो घोर कुरूप होते हुए! भी सुंदर सच्चाइयों का प्रचार 
ऊरत हैं। सुकरात इसी तरह का एक मनुष्य था । एक सर 
फ़्रांसिस बेकने (5७॥ [+97)0]5 [$0(:७४) हो गया 8, वह न॑ तो 
बड़ा नेतिक ही था, न चरित्र ही में बहुत बढ़ा चढ़ा था, फिर 
मो उसने संसार की “नोबम आरगे दन? (॥५ ()७१॥॥॥) ()॥ ७ 00]) 

तामक ग्रन्थ दिया और पहले पहल व्याप्तिवाद ([ए7तंप- 
८एघ्ट ०१८ श्रागयनात्मक तक॑-शास्त्र) ऊा शिक्षा दी । 

उसका तत्त्व-ज्ञान उत्कृष्ट था। किसी धर्म मे इस झिये न विश्वास 

थे कि बह बड़े विख्यात व्यक्ति का चलाया शआ है 

आइज़ाक न्यूटन ( झा [६89८ ५७६७७ ) बड़ा प्रासद्ध पुरुष 
था । फिर भी प्रकाश के सम्बन्ध में उसकी वार्ताहर मीमांसा 
(टागप5छा ५ (6079५ ० ॥/॥:0 गलत है। उसका चजन पद्धरि 

का तरीका लाइबनिट्स के शुन्य वृद्ध वी पद्धति को नहीं 
पाता। किसी वस्तु को स्वाकार और किसी घम्म पर विश्याख 
उसके गुणों को समक कर करा।। स्वयं उसकी परीक्षा करो । 
उसकी जाँच पड़ताल करो | बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, या कृष्ण के 
दाथ अपनी स्वाधीतता न बेच डाला । यदि बुद्ध ने इस राति से 
शिक्षा दी, या ईसा ने उस विधि से शिक्षा दी, अथवा मोहम्पद्‌ 
ने कोई और ही विधि से शिक्षा दी, तो बह उनके लिये बहुत 
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अच्छी थी, उनके समय दूसरे थे । उन्होंने अपनी समस्याओं 
को हल किया था, उन्होंने अ्रपनी बुद्धियों से निर्णय किया था, 
उन्होंने बड़ा काम किया ; किन्तु के; आज जी रहे हो, तुम्हें 
अपने लिये मामलों की जाँच, आलोचना* ओर निर्णय आप करना 
पड़ेगा। स्वतंत्र हो! अपनी ही ज्योति से हर एक वरूतु देखने के 
लिये रचतंत्र हो। यदि तुम्हारे पूर्वज किसी विशेष धर्म पर विश्वास 
करते थे, तो शायद्‌ उनके लिये उसी पर विश्वास करना बहुत 
उच्चित था; परन्तु तुम्हारी मुक्ति जब तुम्हारा अपना काम है, 
तुम्हारा उद्धार तुम्हारे पूवज्ञों का व्यवसाय नहीं। वे एक 
विशेष धर्म पर विश्वास करते थे, जिसने उनको बचाया हो या 
लू बचाया हो, परन्तु तुम्हे अपना मोक्त आप सम्पादन करना 
है।ज्ञो कुछ तुम्हारं सामने आवबे उसकी उसी रूप में जाँच 
करो, बिना अपनी स्वतंत्रता खोये हुएए स्वयं उसको परीक्ता 
करो । तुम्हार पूवजों को शायद एक्हा खास धर्म बताया गया 
हो, पर तुम्हारे सामने सब प्रद्धार के सत्य, सब प्रहार के घर, 
सब प्रक्षार के तत्वज्ञाल, सब प्रकार के विज्ञान प्रतिपादित किये 
जा रहे है। यदि तुम्हारे पूर्वजों का धर्म इस छिये तुम्दारी हैं कि 
वह लुम्हारे साभने रकवा गया है, तो बुद्ध का धर्म भी तुम्हारे 
सामने ग्कखा जाने के कारण तुम्हारा है; उसी तरह वेदान्त भी 
तुम्हारे सामने उपस्थित किया जाने के कैरण तुम्हारा है ! 
सत्य क्रिसी व्यक्ति-विशेष की सम्पत्ति नहीं है । सत्य ईसा 
वी ज्ञायदाद नहीं है; उसका प्रचार हमें ईसा के नाम में नहीं 
करना चाहिये । सत्य बुद्ध दी सम्पत्ति नहीं है; उसका प्रचार 
हमें बुद्ध के नाम में नहीं वरना चाहिए । वह मोहस्मद दो भी 
सम्पत्ति नहीं है। वह कृष्ण अथवा विःसी ओर पुरुष दी जाय- 
दाद नहीं है। वह हर एक की सम्पत्ति है। यदि पहले किसी ने 
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सू्थ की क्रिणों का सेवन किया, अथवा घाम खाया है, तो 
आज आप भी धाम खर सकते हैं। यदि एक मनुष्य चश्मे का 
ताज़ा पानी पीता है, तो तुम भी वह्दी ताज़ा पानी पी सकते 
हो । सब धर्मों के प्रति श्रापका यह भाव होना चाहिए | 
कोई भी पुरुष अपने सच्चे चित्त से अपने पड़ोसियाँ के 
लोविक ऐश्वस्यों की अपहरण वरने मे न हिचकेगा। परन्तु 
क्या यह विचित्र बात नहीं है कि ज़ब हमारे पड़ोसी बड़ी 
प्रसन्नता से अपने घामिक अथवा आध्यात्मिक भंडार, 
जो निविबाद रूप से लौक्कि कोर्षो से बहुत बढ़ वर हें, हमें 
देते हैं, तो हृषंपूर्वक उन्हें ग्रहण करने के बदले हम उनके 
विरुद्ध डगडा लेकर खड़े होते हैं ? तुम्हे वेदान्ती नाम की 
उपाधि देने के इरादे से राम तुम्हारे पास वेदान्त नहीं लाया 
है । नहीं ; यह सब ठुम ले लो, इसे पचा लो, इसे तुम अपना 
लो, फिर चाहे इसे ईसाइयत ही कहो। नाम हमारे लिये कुछ 
भी नहीं हैं। राम तुम्हागे पास एक ऐसा धर्म लाया है, जो 
केवल इश्जील ओर अधिकांश पुराने धर्म ग्रंथों ही में नहीं 
मिलता, बल्विः दर्शन-शास्त्र श्रीर पदार्थ-विज्ञान के नये से नये 
प्रैंथों में भी मिलता है। राम तुम्हें एक ऐसे धर्म का उपदेश 
देने आया है, जो गलियों में भी मिलता है, जो पत्तियाँ पर 
लिखा हुआ है, जो नालों द्वारा शुन गुनाया जाता है, जो पवन 
द्वारा कानों में संसना रहा है, जो तुम्हारी अ्रपनी ही नसों और 
नाड़ियों में फड़क रहा है। यह वह धर्म हे जिसका सम्बन्ध या 
बास्ता तुम्हारे व्यवसाय और अन्‍न्तःकरण से है। यह वह धरम 
है ज़िसके श्रभ्यास के लिये तुम्हे किसी खास गिर्ज़ाघर ही मं 
जाने की ज़रूरत नहीं। यह वह धर्म है जिसका तुम्हें अपने 
नित्य जीवन में, अपने भोजनशाला में, वा अपने चूल्हा-चक्की 
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के आस-पास अभ्यास ओर व्यवहार करना है। सब कहीं तुम्हे 
इस धर्म का आचरण करना है। वेदाम्त “प इसे न कहे, किसी 
दूसरे ही नाम से हम इसे पुकार सर्वेते हैं। वेदान्त शब्द का 
अ्रथे केवल सारभूत सत्य है | सत्य तुर्द्ारा शअ्रपना है, राम का 
अधिकार उस पर' नुम से अधिक नहीं है। हिम्दू का स्वामित्व 
उस पर तुम से अ्रधिक नहीं है। यह किसी की मिलकियत 
नहीं ; हर एक चीज़ और धत्येक प्राणी उसका है। 

अब हम यह विचार करगे कि, इस जीवन में येदान्त हमारा 
मार्ग सरल ओर हमारे काम अ्रधिक रुच्चिकर कयोंकर बनाता है। 
आज दम व्यावद्दारिक वेदान्त श्रर्थात्‌ दूसरे शब्दों में सफलता 
के <हस्य पर कहेंगे । घेदान्त का आचरण करना ही सफलता 
वी कुस्ची है। हर एक विज्ञान की उसके अनुरूप एक कला 
भी होती है, ओर आज़ हम वेदान्त के उसी स्वरूप को लंभे 
ज्ञो विज्ञान की अपेनत्ता अधिक कला है, अर्थात्‌ ज्ञो श्रमली 
घेदान्त है ! 

कुछ लोग बहते हैं कि वेदान्त निराशाबाद की शिक्षा देता 
है; घेदान्त नाउम्मेदी, आलस्य, सुरती सिखाता है ।* राम की 
उन लोगों से प्राथना है कि वे अपना न्‍्याय-शास्र अपने ही पास 
रख, और दूसरों के हाथ अपनी बुद्धि न बेचं। वे श्रपनी बुद्धि 
अपने ही पास रघपख ओर देखे कि बेदान्त की शिक्षा जीवन, 
शक्ति, उद्योग और सफलता का कारण होती है या कसी 
ओर चीज़ का / यह न पूछी कि भारत का निवासी इसका 
व्यवद्दार करता है या नहीं। राम साफ़ साफ कहता है कि 
यह केवल भारतीयों की सम्पत्ति नहीं है, यह हर एक की 
समणर है। यह आप का निज्ञी जम्म-स्वस्व है। अमेरिका-बासी 
अपने व्यापारिक जीयन में इसका अ्रधिक आचरण करते हैं, 
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ओर इसी से उन्हें उस विभाग में सफलता होती है। भार- 
तीय उसी मात्रा में इसका व्यवहार नहीं करते, और भोतिक 
टृष्टि से वे इसी लिये पिछड़े हुए हैं। 

राम उलटा पुलटा& वेदान्त आप के पास नहीं लाया है, 
किन्तु प्रकृति के मूल-सोतों से निकला हुआ असली वेदान्त 
लाया है। अपनी बुद्धि ओर तर्क का ( आज़ के ) विषय पर 
प्रयोग करो, और आप देखेंगे कि वेंदान्त केसा अपूर्व है, और 
हर एक विभाग में वह हमें कपोकर सफलता दिलाता है, कयों- 
कर हर एक को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी वेदान्त की रेग्या वा 
पद्धति पर चलना और उसके आदेशों का पालन करना पड़ेगा ! 

सफलता का रहरुप बहुरूप है। रहस्य के अनेक द्वश्य वा 
भाव हैं। हम एक एक करके इस सिद्धान्तों को लेंगे, और 
हिन्दू धम्म-प्रंथों की व्याख्या के अनुसार चेदान्त से उनके 
सम्बन्ध का पता लगाबेगे । 


सफलता का पहला सिद्धान्त:--काये । 


यह्‌ खुला हुआ भेद है कि सफलता की कुझ्ी काय, 
आक्रमण तथा साम्रह प्रयोग है । 

“चोट लगाते जाओ, चोट लगाने जाओ” ! सफलता का 
पहला सिद्धान्त है। फाय बिना तुम कदापि सफल नहीं हो 
सकते। “जीवनत-संग्राम” में सुस्त आदमी का नष्ट हो ज्ञाना 
अटल है, वह नहीं जी सकता, उसे मरना ही होगा । यहाँ पर 
एक सवाल उठता है ज्ञो बहुधा वेंदान्त के विरुद्ध उठाया जाता 
है। वेदान्त से प्रतिपादित निज्ञ स्वरूप या आत्मा की विशुद्ध, 
निविझार, अकत के वा भावमय प्रकृति से सिसन्‍तर परिश्रम की 
संगति केसे आप युक्त ठहरा सकते हैं? बेराग्य या त्याग का 
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उपदेश देकर और परमात्मा की शान्ति और विश्राम की प्राप्ति 
को अपने उपदेश का अंग बना कर क्‍या वेदान्त खुस्त और 
अकमंरय नहीं बनाता है ? काय या त्याग की श्रसलियत का 
भयंकर शअ्ज्ञान ही इस आपत्ति का कारयू है| 
काम क्या चीज़ है ? वेदान्त के अनुसार अताव काय ही 
विश्राम है। “काम विश्राम है” यह एक विस्मयकर कथन हें, 
परस्पर विरोधी बयान है । "सच्चा कार्य मात्र विश्राम है। यही 
वेदान्त सिखाता है। सब से बड़े क्ाम-काज़ी पर उस समय 
घ्याक दो, ज़ब वह अपने काम की चोटी पर हो, ज़ब वह खूब 
काम कर रहा हो | दूसरों की दृष्टि से वह बड़े प्रयत्व में लगा 
हुआ है, परन्तु उसी के द्ृष्टि-विन्दु से उस ज्ाँचिये, वह हर्ष्ता 
ही नहीं हे . जेसे दर स देखने वालों दी दृष्टि में इन्द्र-धनष में 
अनेक सुन्दर रंग होते हैं, परन्तु मोके दा जाँच से मालूम हो 
ज्ञाता है कि उसमें किसी तरह का कोई भी रंग नहीं है। समर 
में जिस समय नायक ( नेपोलियन या वाशिंगटन कोई भी 
कह लो ) लड़ रहा हो, अर्थात्‌ खूब लड़ रहा हो, ओर अपने 
जोहर दिखला रहा हो, तब उस पर ध्यान दीजिये० शरीर 
मानों आप से आप यंत्रवत्‌ छाम कर रहा है, मत इस दर्ज 
तक काम में लिप्त है कि “में काय कर रहा हं? का भाव 
बिलकुल चला गया है, सुख-भोगी चुद अहंकार बिलकुल लुप्त 
हवाही का भूखा तुच्छु अहं-भाव गरहाज़िर है । यह 
पेरन्तर काय अब्जाने ही आप को योग दा संवोपरि दशा 
मे पहुंचता है। 
वेदान्त चाहता है कि अतीव कार्य के द्वारा आप क्षुद्र अं 
कार अर्थात्‌ तुच्छ अहं-भाव के ऊपर उठ। आप शरीर और चित्त 
को निरन्तर इस दर्ज तक काम में जगा द कि परिश्रम का बोध 
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ही न हो। कवि तभी अभिनिवेश में होता है जब बह चुद अहे- 
कार या अहं-भाव के विचार से ऊपर उठता है, जब “में कविता 
कर रहद्दा हूं” का उसे, तक नहीं रहता । किसी भी ऐसे 

व्यक्ति से पूछी, जिसे गणित के कठिन प्रश्नों को हल करने का 
अनुभव प्राप्त हुआ हो, बह तुम्हे बतावेगां कि तभी कठिनाइयाँ 
दूर और सम्तस्याएँ हल होती हैं ज़ब “में यह कर रहा हूं” का 
विचार बिलकुल दूर हुआ होतां है । और कषुद्र आत्मा था 

तुच्छु अहंकार से जितना-ही अधिक ऊँचा कोई मनुष्य उठ 

सकता है, उतना ही अ्रधिक गौरवान्वित कार्थ उसके द्वाश 

द्ोता है । 

इस प्रकार, वेदान्त सोद्योग कार्य द्वारा क्षुद्र आत्मा से 

ऊपर उठने ओर वास्तविक अकथनीय सिद्धान्त में (जो 

वेदान्त के अनुसार मनुष्य का असली स्वरूप अ्रथवा आत्मा 

या ईश्वर है ) सवंधा लीन द्वो जाने की शिक्षा देता है। जब 
कोई विचार शील, तत्व-ज्ञानी, कवि, वेज्ञानिक या कर्मी समाधि 
था योग की अवस्था से अपनी एकता स्थापित करता है, 
आर तस्लीनता या वेराग्य की इतनी ऊँची अवस्था में प्राप्त हो 
ज्ञाता है कि व्यक्तित्व का कोई लेश ही उसमें नहीं रह ज्ञाता, 
तथा वेदास्त का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तब और तब ही केवल 
परमेश्वर अर्थात्‌ नाद-गुरू उस ( तत्व-ज्ञानी या कबि इत्यादि ) 
के शरीर और चित्त के बाजे या यंत्र को अपने हाथ में लेता है, 
ओर उससे महान अलाप, मधुर ध्वनियां और अनुपम सच्चे 
स्वर निकलता है | लोग कहते हैं, “ओह ! वह आवेश 
(॥09[077200) में है !” यद्यपि उसमें कोई “बह” या “में” नहीं 
हे, उसकी द्वष्टि से उसमें कर्म करने या भोग करने के लेश का 
मी पता नहीं है। व्यावद्ारिक जीवन में यही बेदाम्त की प्राप्ति 
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या अनुभव है। इस प्रकार वेदाम्त के व्यवहार से, चाहे वह 
अनजान भी हो, सफलता मात्र प्राप्त हू हे 

वेदान्तिक योग की भ्राप्ति के लिये भाप को जंगलों में ज्ञाने 
ओर असाधारण कार्यों का अभ्यास 'करने की कोई ज़रूरत 
नहीं है। जब तुम कम में इबे हुए हो, या जब काम में तुम लीन 
हो, तब तुम योग के जनक हो, श्रर्थात्‌ स्वयं शिव हो । वेदाम्त 
के अनुसार शरीर लुम्हारा आत्मा नहीं है, और क्या आप यह 
नहीं देखते कि केवल तभी श्राप ऊच्च गौरव प्राप्त करते और 
श्रत्युत्तम काम दिखाते हैं, जब अमली रूप से इस सत्य का 
श्राप आचरण करते हैं, तथा अतीब प्रयत्न के प्रभाव से शरीर 
झौर मन का आपके लिये अभाव दो जाता है | 

दीपक या प्रकाश से समझाया जायगा कि काम क्‍या 
वस्तु है । एक गेंस या तेल का दीपक ले लीजिये । बाह ! रोशनी 
कैसी उज्ज्वल? चमकदार, प्रभापूर्ण, उत्तम ओर भड़कीली है। 
दीपक को गौरव ओर प्रभा काहे से मिलती है ? निरन्तर काये 
के द्वारा अरहंगता का अन्त करने से । दीपक अपनी बत्ती ओर 
तेल को बचाने की चेष्टा करते ही अन्धकारमय, अश्रसफज़तसा का 
पुंज और सकलता से सर्वथा शन्‍्य हो ज्ञायगा। सफलता 
पाने के लिये दीपक को अवश्य जलना चाहिये, उसे अपनी बत्ती 
और तेल नहीं बचाना चाहिये। बेदान्त की यही शिक्षा है। 
यदि आप सफलता चाहते हैं, यदि आप समृद्धि चाहते हैं, तो 
तुम्हें अपने कार्मों के द्वारा, अपनी ही देनिक जीवन-चर्यां से 
अपने ही शरीर और नाड़ियों की आहएुति देनी होगी ; उपयोग 
की अग्नि में उनको जलाना होगा। आप को उन्हें काम में 
अ्रवश्य लाना होगा । आप को अपने शरीर ओर चित्त का दाह 
करना द्वोगा, उन्हें बलती हुई दशा में रखना पड़ेगा। अपने 
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शरीर और चित्त को सूली पर चढ़ाओ, काम करो, ओर तब 
तुम से प्रकाश फेलेगा । सभी काम अपनी बत्ती तथा तेल को 
जलाने के सिवाय औब कुछ नहीं है। दूसरे शब्दों में सभी काम 
अपने शरीर ओर चिह्न को मिध्या बनाने अथवा अपनी ही 
चेतना या बोध की द्वष्टि से उन्हें व्यवहार में शून्य या व्यथ 
कर देने के सिवाय ओर कुछ नहीं है। उन ( शरीर आदि ) स 
अपर उठो और इसी का नाम काम है । 
समस्त असली काम, तभी पूर्ण होता है ज़ब हम शरीर 
आदि से ऊपर उठते है। भारत के सम्राटू अकबर के दरबार 
में एदा वार दो वीर हिन्दू भाई पहुँचे। उन्होंने बादशाह से 
नोकरी पाने वी प्रार्थना की । सद्धाट ने उनसे उनकी योग्यता 
पूछ्ठी । उन्होंने बहा हम शर-बीर हैं। बादशाह ने उनसे शूर- 
वीरता का प्रमाण देने को कहा ' अकबर के दरबार में वे आमने 
सामने खड़े हो गये। उनके तीखी नोकबाल+ लपलपाते हुए 
खांडे चमक गये । दोनो ने अपने अपने खंजरों की तीक्ष्ण नोक 
अपने भाई की छाती में अडाई। घुस्कुराते हुए या प्रसन्न- 
चित्त से वे एक दूसगे वो ओर बढ़े | उनके हाथ एृढ़ थे, खंज़र 
शरीरों में घुसते जाते थे, किन्तु शान्तिपूवक ओर बिना सहमे 
वे दोनों एक दूसरे के पास पहुँच गये । उनमें न हिच्वक थी, न 
कोई घबराहट वा डर-था। उनके शरीर रक्त बहात हुए. ज़मील 
पर गिरे ओर मिले, ओर उनदी आपस्माएं बेकुराठ में मिलीं । 
उनदी वीरता का बड़ा ही विलक्षण प्रमाणन बादशाह को मिल 
गया । यह इस बात का उदाहरण है कि सच्चा कार्य तभी पूरा 
होता है ज़ब अपने आप को निरुपण करनेवाला कायकर्ता अपना 
बलिदान कर देता है। डंक मारते समय भिड़ों को अपने प्राणों 
की प्रतिष्ठा डंक में ही कर लेनी पड़ती है। प्लेटो .7१]0।0) कहता 
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है, ४ [|6 काता छा0 ॥8 कीं 0ए7 गाव दिव06टॉट5ड 
"बा वा (6 ते005 एस 90६€7ए” "ज्ञो मनुष्य अपने आप 
ही का स्वामी है, उसका काव्य के द्वार पी खटखटाना व्यर्थ 
हैं ।” अर्थात्‌ कविता उससे स्वतः बहल्नी रहती है और उसे 
कविता के लिए कोई परिश्रम की ज़रूरत नहीं । 


इस प्रकार चेदांत को ज्ञीवनचय्यां में चरिताथथ करने से समस्त 
वभव ओर सफलता की प्राफिहोती है। सांसारिक मनुष्य के लिये 
निरन्तर काय अर्थात्‌ निरन्तर परिश्रम ही सब से बड़ा योग हैं । 
ज़ब आप अपने लिये या अपनी भीतरी द्वष्ट से कुछ भी काम नहीं 
ऋरते, तो संसार के लिये आप बहुत बड़े कामकाजी होते है । 
पुन), धस दशा ओर वृक्षि में सफल काम हमारे लिये - 
स्वाभाविक्र होजाता है ? “काप वरो” यह कहना तो बड़ा सहल 
परन्तु काम करना बड़ा काठेन है। हर एक सब से बड़ा 
चित्रऊार बहता चाहसा है; हर एक सब से बड़ा गवेया 
बनना चाहता है ; पर हर एप जो कुछ चाहता है, वही नहीं 
बन जाता । अपमरायता छी प्रवृ त्त आप में क्यों दर होती है ! 
श्श्रिय में आप को मज्ञा क्यों सिजता है? कया आपको यह 
अनुभव नहीं टुआ है कि प्रायः काम करने को इच्छा दोने पर 
भी आप काम नहीं कर सके ? कया आपके ध्यान में यह नहीं 
ख्राया है कि किसी वक्त आप / काम काने में अरुच्चि होने पर 
भी आप से उच्चतर काम होगया ? कया आपने यह नहीं दखा 
है कि कोई एक उच्चतर सत्ता है जो आपकी काय-योग्यता का 
शासन करती है ? कितनी वार ऐसा नहीं होता कि मनुष्य 
सबेरे जाग दर अपने तो एड अद्भुत अवथतीय अवस्था में 
प्रकृति के पूर्ण अनुकू त पाता है ? ऐसी अवस्था में वह अयनी 
लेखनी उठता है और उसयी लू से शअ्रत्युत्तम काव्य था 
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तस्वज्ञान की धारा बह निलती है। एक चित्रकार सुन्दर चित्र 
खींचने की चेष्टा करता है, परन्तु लाख प्रयत्न ऋरने पर भी 
उससे नहीं बन पड़ता । किसी दिन प्रातःकाल जागने पर वह 
अपने को मानों आवेश में पाता है, ओर तब बड़े ही कौशलपूर्ण 
चित्र खींचता है। यह बात है कि नहीं १. 

इस प्रकार हमें पता चलता है कि आप में कोई एक ऐसी 
उच्चतर वस्तु है जो आपकी समस्त का्य-ऋरिणी शक्तियाँ को 
श्रत्यन्त उपयोगी बनाती है। यदि श्राप उस उद्घधतर मनो- 
घृत्ति से लाभ उठावे, तो आप सदा अपने को अपनी उत्कृष्ट 
दशा में रख सवते हैं, ओर आपके द्वाथ से निकला हुआ 
काम सवागपूर्ण और सुन्दर होगा। उस उच्चतर मनोवृत्ति 
या उस उच्चतर रहसरुप्र को वेदान्त शआ्रपके सामने रखता 
है। अखिल विश्व से पूर्ण ऐक्प स्थापित करने, परमेश्वर के साथ 
पक स्वर होने, अपने भीतर शुद्धात्मा वा ईश्वर में अवजी तोर 
से जीवत व्यतीत करने, ओर चुद अहंगता या स्वाथंपूर्ण 
आकाँत्ताओं के ऊपर उठने के सिवाय यह (उच्चतर मनवृत्ति या 
उच्चतर रहरूप) ओर कुछ नहीं है। इस तरह अपने श्रन्तगंत 
सम्पूण शक्ति या प्रकाश के रहरुप से लाभ उठा कर आप काय॑ 
को विचित्र बता सकते है । 

कोई कलाकुशत़ या चित्रकार सड़क पर जाता है, और 
वहाँ अनेझ चेदरे देखता है । एक व्यक्ति के नेत्र उसको लुभा 
लेते हैं, वे नेत्र उसके मन में अज्ञात भाव से सश्नय हो जाते हैं । 
वह दूसरे मनुष्य को मिलता है श्रोर उसकी चिबुक (ठोड़ी) उसे 
मनोहर जँचती है। वह इस ठोड़ी को अपने चित्त में जमा कर 
लेता है। नेत्र एक मनुष्य से लिये गये ओ्रोर ठोड़ी दूसरे व्यक्ति 
की हरी गई | तीसरा झादमी उसकी दुकान पर तसबीर खरी- 
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दने आता है। चित्र उसके हाथ बेच दिया गया, ग्राहक चित्र 
लेकर चला गया, किस्तु वह यह नहीं जानता कि वबद अपने केश 
शिल्पी के चित्त में पीछे छोड़ आया हु इसके बाद एक ओर 
आदमी आता है ज्ञो चित्रकार से कुछ कॉम कराना चादता है। 
चित्रकार उसका वह काम करता है, ओर उसके अद्भत ( मार्क 
के ) कान भपट लेता है। और दस तरह सूक्ष्म रूप से चित्रफार 
का चित्त काम में लगा हुआ,है | विभिन्न पुरुषों के नेत्र, ठोड़ी, 
नाक आदि अपने काम में लाते समय चित्रकार को यह विचार 
नहीं रहता कि बह इन श्रड्ों को ले रहा है, किन्‍्त सूक्ष्म रूप से 
बिया जाने यह काप होता रहता है। कुछ दिलों बाद चित्रकार 
अपनी कलाशाला में (चित्र खींचने के लिये) पट लेकर बेठता है। 
बह एक अ्रद्धुत चित्र खींचने की चेष्टा करता है। परिणाम में 
पक मनुष्य के सग-लोचन, दूसरे की सुन्दर नासिका, तीसरे के 
मनोदर केशों का एझ् ही चित्र में सम्प्रेजन हो जाता है, और 
चित्रकार एक अत्यन्त रमणीय वस्त तेयार बर देता है, ऐसा 
चित्र प्रस्तत कर देता है कि ज्ञो अपने सब मूल उदाहरणों से 
बढ़ कर है। चित्र-कला का यह सुन्दर काम कंसे हुआ था! 
फपा यह काय व्यक्ति विशेष का (०5००) किया हुआ था 
नहीं, यह कारय भावात्मक (॥7[2509) था। “में कर रहा हूं” 
की चित्त-वृत्ति से परे, स्वार्थंपरता के दूषण और श्रहंकार वा 
अहं-भाव से मुक्त दशा में निरन्तर रहने से यह सब काय संपन्न 
हुआ था। द्वेष या लाजसा (८0७१५) से, जिसे प्रायः श्रांते- 
बश प्रेय कहा जाता है, चित्रफार के बलुषित होते दी उसके चित्त 
की घड़ी खिंच जाती है, काम करने के क्रम से फिर वह रहित 
हो जाती है ; बद अव्यवस्थित हो ज्ञाता है, या श्रस्तव्यस्त हो 
ज्ञाता है। उसकी मनोवृत्ति की भावात्मकता जाती रद्दती दे, वद 
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स्वार्थपरता से आकर्षित हो ज्ञाता है, प्रशान्त अवस्था लुप्त 
हो जाती है; सर्व से हमारा संसगग बनाये रखने वाली वेदां- 
तिक भावना का स्थान यह परिच्छिन्न करने वाला प्रेम या घृणा 
ले लेती है, और चित्रःप्र का मन श्रब इस या उस मनुष्य की 
आऊकृति का सार ले लेने का खूक््म या भावात्मक काय नहीं कर 
सकता । इस प्रकार अपक्‍ली वेदान्त चल देता है ओर साथ ही 
उसके औश व के अनुपम्त काय कएण्ने की परम शक्ति भी चल 
बस्ती है । 

इस प्रकार आप देखते हैं कि आप का कार्य जितना ही 
अधिक भावात्मक होता है ओर "में कर रहा हूं” से जितना 
ही अ्रधेक आप ऊपर उठते हैं, स्वामित्व अथवा सर्वाधिकार 
स्वर क्षेत रखने फी भावग़ को जितता ही अधिक आप त्यागते हैं, 
ओर सख्ञ प करने व कृगातात्र बसने की वृत्ति को जितना ही पीछे 
छोड़ देते हैं, अयने अवास्त-वेक (मिथ्या) वा देखने मात्र अहड्डार 
का जितना ही अधिफ आप त्याग बरतने है, आप का काम उतना 
ही श्रधेऊ अच्छा होता है | वेदान्त चाहता है कि सड़ या फत 
प्राप्ति.दी इच्छा को व्याग +र आप काम ही के लिये काम कर । 
कार्य को सफत बताना हो तो आप परेणाप्र का विचार त्याग 
दे, फव या परिणाम की चिता न करें। साधन और फल को एक 
साथ कर दे, काय ही को परेशान सपरफे । वेदान्त चाहता है 
कि आप की श्र-न्‍्तररेक आत्मा स्वयं लिश्चिन्त रहे । अन्तरात्मा 
तो शांत ग्हे और शरीर लगातार काम करता रहे। अर्थात्‌ गति- 
विद्या के नियमों का पालन करता ह॒थ्आा शरीर काम में लगा रे, 
ओर अन्तरात्मा सदेव सब अवस्थाञओं में ((स्थत्यात्मक) शान्त 
रहे । हप्तारी स्वार्थथय बेचेनी ही हमारे सब काम को बिगाड़ 
देती है । काय से संयुक्त शान्त या निर्वाण के लिये काम करो | 
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सफलता का इसरा [सद्घधान्त+--स्वाथं राहत 
बलिदान अथांत आतप्म-त्याग 
पक सरोवर ( तालाब ) ओर एक (नदी) में कगड़ा 
हुआ । तालाब ने नदी से यह कहा “एं नदी ! तू बड़ी सुख हे 
कि अपना सब जल ओर सम्पूर्ण बेभव समुद्र को दे देती है 
समुद्र पर अपना जल और पेदवर्य मत लुटा | महोद्धि को इसकी 
जरूरत नहीं. वह अकृतञज्ञ है। त अपनी सकल सश्चित निधियाँ 
उसमें भले ही भरता जाय, परनत वह उतना ही नमकीन वा उतना 
ही। स्वारा बना रहेगा, जितना आज है; उसका खारी पाना न 
बदलेगा । ( (200 00 70७ [८45 9678९ 5५॥८- अर्थात्‌ 
'खुझर के सामने मोती मत फेक ।/ अपनी सब निधियाँ अपने ही 
पास रख | 
यह लोकिक बुछ्धिमता थी । अन्त पर विचार करने, 
फन की खिन्‍ता करने और परिणास पर ध्यान देने को 
नदी से कह! गया था। किनन्‍त नदी वेदाण्तिनी थी। सांसा- 
रिक वुद्धियता की यह बात खुल कर बऊदी ने उत्तर दिया, “जो 
नहीं, परिणाय और फनत मेरे शिये कुछ नहीं हैं, सफवता और 
असफजनता मेरे जिये तउछ है, में काम करूँगी क्यो मुझे काम 
प्यारा है, काम के लिये हो में काम करूंगी 4 काम ही मेरा ध्येय 
है, कर्मशोलता हू मेरा जोवन है। उद्योग ही मेरा प्राय व मेरी 
वास्तविक आत्या है, मुझे काम करना ही होगा”। नदी काम 
करती रही, समुद्र मे लाखों घड़ी एर घड़े जल डालती रही । 
कंलूस व कप्त ख्बों तालाब तीत चार महीने में सूत्र गया। 
वह दु्गन्चयुक, निश्चेष्ट, सड़े हुए कूड़े से भरपूर हो गया; 
किन्तु नदी ताज़ी और विशुद्ध बी रही, उसके अथर सोते नहीं 
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सूखे । नदी के मूलसोतों को परिपूर्ण करने के लिये चुपचाप ओर 
धीरे धीरे समुद्र-तल से जल लिया गया। मौसमी हवाय॑ और 
व्यापारी हवाये ( 700.)50079 पते (206 छत धीरे धीरे 
तथा चुपचाप समुद्र,ले जल को लेकर नदी के मूल को सदा 
ताज़ा रखती रहीं। 
ठीक इसी तरह बेदान्त चाहता है कि आप सरोवर की 
सत्याभासी नोति ( 5५०))४४५$४० ८9 ) की न बतें । क्ुद्र, 
व स्वार्थान्ध सरोबर ही परिणाम की चिन्ता करता है, और 
सोचता है कि “मेरा और मेरे काप्र का क्या परिणाम होगा” । 
काम के लिये तुम काम करो, तुम्हे काम करना ही चाहिये। 
काम ही में तुम्हारा लक्ष्य होता चाहिये। और इस तरह वेदान्त 
तुम्हें व्याकुलता और सन्‍ताप देने वाली कामनाओं से मुक्त कर 
देता है । इच्छाओं से स्वाधीनता का, जिसका वेदान्त प्रचार 
करता है, यही अरथ है । 
परिणामों के लिये व्याकुल न हो, लोगों स कोई आशा न 
रकखो, अपने काम की कटु या अनुकूल आलोचना के लिये 
हैरान, न हो । जो कुछ तुम कर रहे हो वह अंगीकृत होगा या 
नहीं, इस की चिन्ता न करो ; इसका बिलकुल विचार ही न 
करो । काम को काम ही के लिये करो । इस प्रकार तुम्हे अपने 
को कामना से मुक्त करना होगा। तुम्हें काम से मुक्त होना 
नहीं है, तुम्हे सुक्त होना है उत्छुकता की बेचेनी से | इस तरह 
तुम्हारा काम क्रितना महान हो जाता है। सब प्रकार की 
व्याकुल करने वाली वासनाओं ओर प्रलोभनों का सब से 
अच्छा और प्रभावशाली इलाज्ञ काम है। ऊितु यह तो केबल 
निषेधात्मक ( दोष हटाने वाला )” उपदेश हुआ । सच्चे कार्य 
के साथ जो साक्षात्‌ सुख जुड़ा हुआ है, वह है मुक्ति का 
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अथवा बेजाने आत्म-अनुभव का एक कण | वह तुम्हे विशुद्ध, 
निषकलंक, ओर परमेश्वर से अभिन्न रखता है। यह आनन्द 
काय का सर्वोच्च ओर अटल इनाम है। हृदय की स्वार्थमय 
लालसाओं को पूरा करने के अ्भियाव से काम करके इस 
स्वास्थ्य-जनक स्वर्गीय निधि को श्रष्ट न करो। मलिन आकां- 
बाएं ओर तुच्छ उत्सुऊताएँ हमारी उन्नति को आगे बढ़ाने के 
बदले पीछे हटा देती हैं। कौह्य ओर स्थूज ( घतीभूत ) प्रजोभन 
हमारी परिश्रम करने की शक्ति के ज्ञिये सहायक होने के बदले 
हानिकारक होते हैं । जी ज्ञान से किये ज्ञाने वाले काम के साथ 
जो तात्कालिक आनन्द लगा हुआ है, उससे बढ़ कर खुख- 
दायक ओर स्वास्थ्यकर कोई पुरस्कार या प्रशंसा नहीं हो 
सकती । तो फिर काम में जो वेराग्य, धर्म, या उपासना निहित 
है, उसे प्राप्त करने के लिये काम करो, न कि बच्चों के खिलौनों 
के लिये, कि ज्ञो फलरूप में मिलने को हैं । किसी तरह की ज़िस्मे- 
दारी न समझो; कोई इनाम न माँगो। “अभी यहाँ?(70 ४ ॥लाट) 
तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिये। लोग कहते हैं, “#750 तंटइटाएए९ 
तत ।)९७० 0०५०” अर्थात्‌ पहले योग्य बनो, तबइ उछा करो | 
वेदान्त कहता हे, ढ४[60527ए९ 0त779 जाते वल्टत ॥00 तैटडआएश? 
अर्थात्‌ केवल योग्य बनो, इच्छा करने की कोई ज़रूरत नहीं | 
-& 3 «(006 [84 )5 ]7 07 4॥6 ७9)|, *७॥]| 7॥2ए07 3९ 00॥१6: 
0 0९ ७7१५” अर्थात्‌ “जो पत्थर दीवार के काबिल है, वह 
सड़क पर कमी नन्मिलेगा”? । थदि तुम में पात्रता है तो एक 
अनिवाय देवी नियम से सब चीज़ तुम्हारे पास आ ज्ञायगी। 
यदि कोई दीपक जल रहा है, तो वह जलता पड़ा रहे, पतड्नों को 
बुला भेजने दी उसे कोई ज़रूरत नहीं, पतड़े अपनी इच्छा से ही 
दीपझ को आ घेरंगे। जहाँ कहीं ताज़ा चश्मा है, लोग स्वयं 
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वहाँ पहुँच जाँयगे ; चश्मे को लोगों की दमड़ो भर भो परवाह 
करने की ज़रूरत नहीं । जब चन्द्रोदय होगा, तो लोग आप ही 
चाँदनी का आनन्द हे । के लिये निकल आवगगे। चढ़े चलो ! 
चढ़े चलो ! चोट लगाओऔ ! चोट लगाओ ! शरीर की श्रसारता 
ओर सच्चे आत्मा की परम वास्तविकता का श्रनुभव करने के 
लिये काम करो, काम करो । इस तरह बाह्य कमंशीलता की चोटी 
पर तुम्हें निर्वाण ओर केवल्य का* स्वाद मिलेगा! और इस 
प्रकार जब अपने व्यक्तित्वु तथा अहंभाव को श्रथ की सूली 
पर तुम चढ़ा चुक्रोगे, तब सफज़ता तुम्हें ढूँढ़ेगी, ओर आकर 
प्रशंसा करने वाले लोगों की कमी न होगी। ईसा जब तक 
जीते थे लोगों ने उन्हे नहीं माता, पूजे ज्ञाने के पहले सूती पर 
चढ़ना उनका ज़रूरों था, “70॥ टागहाएते [७ पा व 
56 वहुवां।?,- घूल में मिलाया हुआ सत्य फिर उठेगा।? अपने 
रंग रूप को बिना बिगाड़े कोई बीज उगने ओर वृद्धि करने में 
समथ नहीं हो सकता । इस तरह पर सफतता के जिये दूखरी 
आवश्यकता है बलिदान की, छुट् आत्मा को सूली पर चढ़ाने 
की, अर्थात्‌ त्याग की। “त्याग” शब्द का अन्थ से करना । 
“व्याग” का अर्थ फकीरी नहीं है । 
हरणक आदमी सफेद, ज्योतिर्मान्‌, चमकदार वा चटकीला 
होना चाहता है। आप कप्गों कर गोरबशाली हो सकते हैं ? 
पदार्थ सफेद कषों हैं ? सफ़ेद पदाथा की ओर देखिये । उनमे 
इतनी सफेदी कहाँ से आई ? विज्ञान आपको बतजाता है फि 
सफदी का रहस्य आत्प-त्पाग है, ओर कुड नहीं। सूर्य-किर्णों 
के सातों रंग विवित्र पदार्थों से टकराते या उनपर गिरते हैं। 
कुछु पदाथे तो इतमें से अधिकांश को अपने में लीन कर लेते 
ओर रग्स लेते है, ओर केवज एक को फिर बाहर निकालते हैं । 
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ऐसे पदाथ सिर्फ एक उसी रंग के कहे ज्ञाते हैं जिसे वे लोटाने 
या नहीं अ्रहण करते हैं। तुम उस वस्त्र को गुलाबी रंग का 
कहते हो, परन्तु यही गुलाबी रंग उःप्त वस्त्र का नहीं है। जो 
रंग उसने अपना लिये हैं और वास्तव मि उसमें है, उन रंगों का 
तुम उसे ( वस्त को ) नहीं कहते। कैसी विचित्र बात है। काले 
पदार्थ सूथ-किरणी के सब रंग पचा जाते हैं। वे कोई रंग 
बाहर नहीं निकालते, वे कुछ नहीं त्यागते, वे कुछ नहीं लोटाते ; 
इसी से वे काले हैं अर्थात्‌ अंधकारमृय हैं। सफेद पदार्थ अपने में 
कुल नहीं खपात, किसी चीज़ को नहीं अपना बनाते, वे सवंस्व 
त्याग करते है । वे स्वाथ्थंपूर्ण अधिकार रखना नहीं चाहते । 
स्वामित्व की भावना उनमे नहीं है; ओर इसी से वे एवेत हैं 
उज्ज्वल हैं, चमकीले है ओर प्रभापूर्ण हैं । 

इसी तरह यदि आप गोरवान्वित ओर सम्ृद्धिशाली होना 
चाहते हैं, तो आपको अपने अन्त/ऋरण को स्वार्थपूण और 
स्वामित्व की भावना से ऊपर उठाना पड़ेगा । आप को उसके 
ऊपर उठना चाहिये । हमेशा दाता बनो, स्वतंत्र कार्यकर्ता 
बनो । अपने दिल को मंगतापन ओर आशा की दशा, में कभी 
न रक्‍खो। एकाधिकार करने की आदत से छूटो । आप के 
फेफड़ों में जो हवा है उस पर एक मात्र आप का ही दावा क्यो 
गे? बह हवा हरणक व्यक्ति की सम्पत्ति है। इसके विपरीत 
अपने फेफड़ों की वायु की अल्प मात्रा का उपयोग करना जब 
आप छोड़ देते हैं, तब आ्रप समस्त वायुमण्डल्न का अधिकारी 
अपने को पाते हैं, आपके साधन असीम हो जाते हैं । विश्व की 
प्राणप्रद वायु ( ०४) 22) को पान करो । अभिमानी मत बनो, 
दूप न करो। कभी मत समझो कि कोई वस्तु आप के परिच्छिन्न 
आत्मा की है। यह ईश्वर की वा आप के वास्तविक आत्मा की है। 
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सर आइज़क न्यूटन (5॥7 5830 '४८७५७०॥) का उदाहरण 
लीजिये। संसार की द्वष्टि में इतना प्रभाववान, उज्ज्वल, गौरव- 
शाली वह क्योंकर हा जिस भावना से उसने अपने जीवन में 
काम किया था वह उसके मरने के समय मालूम हुई थी। संसार 
का सर्वश्रेष्ठ पुरुष होने की बधाई पाने या प्रशंसित होने पर उसने 
ऋकरहा, *"()॥, 70 ; [75 ॥76॥62ट2 (॥ (॥5 दाता! [00॥50- 
04॥॥9 0 खा व5 हाफाए हट व दांत टुत्९- 
09 ७9९00]९5 00 धाह ए४व5॥ गश९0१5९ 5९३४-5५)०7९ 0 
700]९09९.”-/नहीं जी, यह बुद्धि अथवा मेरा यह क्षुद्र 
व्यक्तित्व ज्ञान के विराट वा विशाल समुद्र के तट पर पत्थर 
बटोरने वाले छोटे बच्चे के तुल्य है” | वह अब भी बालू पर पड़ा 
हुआ पत्थर बटोर रहा था। इस प्रकार हमे उस विनीत भावना 
के दर्शन होते हैं कि जो किसी वरुतु पर भी अपना अधिकार नहीं 
जमाती, जो कोई चीज़ सो अपनी नहीं बनाती, जो परिच्छिन्न 
आत्मा वा अहंकार को नहीं बढ़ाती, जो उसी भावना से कार्य 
करती है जिस भावना से आपकी सामथ्य और आप की कार्य- 
कारिणी. शक्तियां परमोत्कर्ष को प्राप्त होती हैं। और यही स्वरूप 
वेदान्त की भावना का है। 

तुम अभिलाषाओं को रखते हो, सब प्रकार की कामनाएँ 
तुम में हैं, ओर तुम चड़ते हो कि तुम्हारी इच्छाएँ पूरी हों । 
किम्तु इच्छाओं की पूतक्ति की कंज़ी जानो। खिड़की के परदे 
को हम केसे चढ़ाते हैं ? खिड़की के परदे को-ज़ब हम चढ़ाना 
चाहते हैं तब उसे नीचे की ओर एक भिटक देकर छोड़ देते हैं, 
ओर खिड़की का परदा चढ़ जाता है। तुम्हारी समस्त काम- 
नाञ्नों की पूक्ति के रहस्य का यह द्वष्टान्त है। जब भी तुम 
इच्छा को छोड़ देते हो, तभी वह फलीभूत होती है । तीर 
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केसे छोड़े जाते हैं ? हम धनुष को लेकर भुकाते हैं। जब 
तक हम धनुष की ताँत को खींचते रहते हैं, तब तक बाण 
शत्र तक नहीं पहुँचता। ताँत को तुए चाहे जितना तानो 
बाण तुम्हारे ही पास रहेगा। जब मम ताँत छोड दते हो 
तभी तीर तुम्हारे शत्र की छाती छेदने के लिये सनसनाता हुआ 
छूट जाता है। इसी तरह से ज़ब तक तुम अपनी कामना को 
ताने रहोगे, अथवा इच्छा, अ्भिनलाषा या कामना करते रहोगे 
तथा उत्सुक रहोगे, तब तक वह दूसरे पक्ष के अन्तःकरण तक 
न पहुँचेगी । जब तुम उसे छोड़ देते हो, तभी वह इच्छित वस्तु 
की आत्मा मे प्रवेश करती हे । " [६ [5६ जपए 'ए९॥१ ए00 ।९8५९ 
76 क्षाप ॥056 वाह पीद्व ४०घ गाव ग्रह 9ए ए०पा हाते७-! 
“जब तुम मुझे छोड़ देते और खो देते हो, केवल तभी तुम मुझे 
अपने पास पाते हो” | ज़ब तुम अपने को उस विचित्र अकथ- 
नीय भाव में ढालते हो, जो हम तुम दोनों से उच्चतर है, केवल 
तभी तुम मुझे पाते हो । वेदान्त यही आपको बताता है । 
दो साधु एक साथ यात्रा कर रहे थे । उनमे से एक ने 
व्यवद्दारतः धन सञ्भय की वृत्ति या भावना को कायम उकखा। 
दसरा बेरागी था । नदी-तट पर पहुँचने तक वे ग्रहण और त्याग 
के विषय पर तकं-वितक करते रहे । कुछ रात बोत चुकी थी। 
त्याग का उपदेश देनेवाले मनुष्य के पास कोड़ी-पेसा न था, दूसरे 
के पास था। त्यागी पुरुष ने कहा, “शरीर की हमे क्या चिता 
है, मज्लाह को देने . को हमारे पास पेसा नहीं है, ईश्वर का 
नाम भजते हुए इसी तट पर हम रात काट देगे” । रुपये 
वाले साधु ने उत्तर दिया, “यदि हम नदी के इसी पार रहे 
तो कोई गाँव, खेरा, कोपड़ी व साथी हमें न नसीब होंगे, 
ओर भेड़िये हमें खा जायँंगे, सांप डस लंगे, सर्दी ठिठ॒रा 
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देगी | हमें उस पार उतर चलना चाहिये | केबट को उतराई 
देने के लिये मेरे पास पेसा है। उस पार एक गाँव है, वहाँ हम 
आराम से रहेंगे”। नाववाला नाव लाया और दोनों को उसने 
उस पार उतार दिया ।जिस मनुष्य ने उतराई दी थी वह् रात 
को त्यागी मनुष्य से कुछ ताव से बोला ;-- पिसा रखने का 
फायदा तुम्हे समझ पड़ा या नहीं ? मेरे पास पेसा होने से 
दो जाने बच गई । आज से तुम कभी त्याग का उपदेश न 
देना । तुम्हारी तरह में भी त्यागी होता तो हम दोनों भूख 
मर जाते या ठिठुर जाते और नदी के उस तट पर #*र जाते” । 
त्यागी मनुष्य ने उत्तर दिया, “यदि तुमने रुपया अपने पास 
ही रा दोता, यदि तुस्त उससे कितारा न कखते, यदि 
तुमने उसे केवट को न दे दिया होता, तो हम उस किनारे पर 
मर जाते। इस प्रकार रुपये के त्याग या दान से ही हमारी 
रक्ता हुई” । “इस के सिवाय,” त्यागी पुरुष ने फिर कदा, 
“जब मेने अपनी जेब में बिलकुल रुपया नहीं रकला था 
तभी तुम्हारी जेब मेरी जेब हो गई | मेरे विश्वास की बदलौत 
उस (तुम्हारी) टेट में रूपया था। मुझे कभी क्लेश नहीं होता । 
जब कभी मुझे आवश्यकता होती है, बह पूरी हो जाती है” । इस 
कहानी से सूचित होता है कि जब तक तुप्त अपनी इच्छाओं को 
अपनी जेब में रखते हो,,तव तक तुम्हारे लिये चेन या रक्षा नहीं 
है| अपनी इच्छाओं को त्यागो, उनसे ऊपर उठो, ओर तुम्हें 
दोहरी शान्ति, तुरन्त चेन, ओर अन्त में इच्ड़ाओं की पूत्ति प्राप्त 
होती है । थाद रकणो कि तुम्हारी कामनाएँ तभी पूरी होगी. जब 
तुम उनसे ऊपर उठकर परम तत्त्व में पहुँचोगे। जान कर या अन- 
जाने जब तुम अपने को परमेश्वर में लीन कर दोगे,तभी ओर केवल 
तभी तुम्हारी अभिलाषाओं की पूर्ति का उपयुक्त समय होगा । 
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सफलता का तीसरा सिद्धांत:--प्रेम । 


सफजता का तीसरा सिद्धान्त है प्रेम, विश्व से एकता, 
परिस्थिति के अनुकूल आचरण | प्रेम धि क्‍या अर्थ है? प्रेम 
का अर्थ है अपने पड़ोसियों और सभी संसर्र में आनेवालें 
से असली तोर पर अएनी एकता और अभेदता छा अनुभव 
करना । यदि आप दुकानदगर हें, तो ज़ब तक आप अपने 
ग्राहकों के लाभ और अपने लाभ को एक न समभेगे, तब 
तक आप कोई उन्नति न ऋर सकेंगे ; आप के काम को हानि 
पहुँचती रहेगी। यदि हाथ अपने व्यक्ति गत॑ स्वार्थ के कारण 
शरीर के अन्य अंगो से अपनी अभेदता प्रतिपादन दरने में 
इस प्रकार तक करे :---+देखो, में दहना हाथ सब तरह का 
परिश्रम करता हूं, मेरी पीना बहाने वाली कठिन कमाई में 
सारा शरीर क्‍यों भाग से ? क्या मेरे श्रम से कमाया हुआ 
भोजन पेश को ओर वहाँ से अन्य सब अवयवबों को मिलना 
चाहिये ? नहीं नहीं | में सब कुछ अपने ही लिये रकखूँगा”?। 
इस स्वाथ पूर्ण कल्पना को चरितार्थ करने के मिमिन्ष हाथ 
के लिये इसके सिवाय ओर कोई उपाय नहीं कि भोजन को 
लेकर पिचकारी अथवा नश्तर द्वारा अपने चमड़े में प्रविष्ट 
कर ले | कया यह विधि हाथ के लिये, लाभदायक होगी! 
कपा इस रीति से हाथ को सफजता होगी ? असस्मयव ! 
कदापि नहीं | हाँ, एफ तरह से हाथ ग्बब मोटा हो सकता 
है, अक्रेला ही इतना सम्पक्तिवान हो सकता है कि शरीर 
के अन्य सब अंग उससे स्पर्थां कर । बरया, मधुमाखो, 
या साँप को पकड़ कर हाथ अपने को कटवा सकता हे ।इस 
तरह हाथ बड़ा मोटा अथवा सब भारी हो ज्ञायगा । हाथ 
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की स्वाथंपरता पूरी होने का केवल यहीं एक उपाय है, 
इसी रीति से हाथ का स्वार्थमय शास्त्र चरिता्थे किया जा 
सकता है। किन्तु कितना अवाॉच्छनीय वह ( उपाय ) है। इस 
तरह की तृप्ति था इस परह की सफलता हम नहीं चाहते हैं । 
यह तो रोग हे । 
इसी तरह, याद रकखो कि सम्पूर्ण ज़गत एक शरीर है। 
तुम्दारा शरीर हाथ की तरह एक अंवयवब हे, केवल उँगली या 
नख के तुल्य है । यदि ,तुम सफल होना चाहते हो, तो 
तुम्हे अपने आत्मा को अखिल विश्व के आत्मा से भिन्न ओर 
पृथक न समभना चाहिये । हाथ के फलने-फूलने के लिये 
यह आवश्यक है कि वह समग्र शरीर के छितों से अपने हितों की 
अभेदता का श्रजुभव करे। दूसरे शब्दों मे, हाथ को यह समझना 
ओर अनुभव करना होगा कि उसका आत्मा केवल कलाई 
तक की सीमा से परिच्छिन्न नहीं हे, प्रत्युत उसे व्यवहारिक 
रूप से समग्र शरीर के आत्मा से अपने को एक और अभिन्न 
समभना पड़ेगा। समग्र शरीर के आत्मा को खिलाना हाथ के 
आत्मा-को खिलाना है । जब तक तुम इस तथ्य का अनुभव 
ओर इस सत्य का आचरण न करोगे (कि तुम और विश्व 
एक हो! कि में ओर ईश्वर एक हूं,” तब तक तुम्हें सफलता नहीं 
हो सकती । वियोग" ओर भेदता के कीचड़ में जब तुम 
फँसते हो, तब तुम सुख विह्दीन ओर पीड़ा में लीन रहते हो । 
तुम अपने आप को समग्र ओर सर्व अनुभव करते ही 
वास्तव में पूर्ण ओर सर्व हो जाते हो। इस एकता का बोध 
होने से तुम वेदान्त का आचरण करते हो | इसी दिव्य और 
सव श्रेष्ठ सत्य का उल्लंघन करते ही अ्रथवा व्यवहार में 
इस पवित्र नियम को तोड़ते ही सूखे व स्वार्थो दाथ की तरह 
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तुम्हे अपने धर्मोल्लंघन के लिये अ्रवश्य कलेश भोगना पडेगा। 
“पनशेरट मरोनर? (3/0८ट९॥६ भ०णा]९। ) नामक अपना पुस्तक 
में कोलरिज्ञ (((0९7४६९४८) ने बड़ी सुन्दरता से इस सत्य को 
प्रकट किया है । “प्रिज़नर आफ चिलन” (750०7 ता 
(.॥0॥) नामक पुस्तक में बाइरन (29700) ने भी ऐसाही 
किया है। इन पद्मों में यह सिद्ध किया गया है कि जब कभी कोई 
मनुष्य प्रक्रति से बेमेल होजाता है, तब उसे कलेश होता है। 
उसी ज्ञण सम्पूर्ण समृद्धि तुम्हारी होवी है, जिस क्षण प्राणिमात्र 
से तुम अपनी एकता अनुभव करते हो । 
6 [[९ ४०७) ९७ एछ0 [0४७ 03 
एछ00 गाशा, घाते छत, शाते 008४6. 
[[0 एटा ९० कर0 [0४0 छ८॥|, 
॥ गाशएंफ 90॥7 छाए जातव॑ धााए।. 
“वही सर्वोत्तम प्राथंना करता है, जो मनुष्य ओर पत्ती-पशु 
दोनों को सब से बढ़कर प्रेम करता है । 
वह खब प्रार्थना करता है जो सब चीज़ों अर्थात्‌ बड़ी ओर 
ग्रेटी दोनों को खब प्यार करता है” । * 
एक महाराजा एक बन में शिकार खेलने गया। आखेट 
( शिकार ) की उत्तेजना में राज़ा अपने साथियों से बिलुड़ 
गधा । भयद्भूर सूर्य-ताप के कारण उसे *बड़ी प्यास लगी। 
बन भें उसे पक्क छोटा बगीचा दिखाई पड़ा। वह बाग में 
गया । परन्तु शिकारी पोशाक में होने के कारण माली उसे न 
पहचान सका । बेचारे गंवई के माली ने सम्राट के दर्शन कभी 
नहीं किये थे। राजा बड़ा प्यासा था, उसने माली से कुछ 
पीने को लाने के लिये कहा । माली तुरन्त बगीचे में गया, कुछ 
अनार लिये, उसका रस निचोड़ा ओर एक बड़ा कटोरा भर 
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कर म्रह्यराज के पास लाया । महाराजा पऊ ही बार में सब 
गटक गया, परन्तु उसकी कराठ खुब्ानेवाज़ी प्यास पूरी नहीं 
बुफो | महाराजा ने उससे ओर अनार का रस लाने को कहा । 
माली लेने गया। माली के चले जाने पर राज्ञा अपने मन में 
सोचने लगा, “यह बाग खूब फता-फ़ूला जान पड़ता है। 
बात की बात में आदमी ताजे अतार-रख से भरा हुआ बड़ा 
कटोरा ले आया | ऐसे सम्रृद्धिशाड़ी सम्पत्ति के मालिफ पर 
भारी आय-ऋर जगता चाहिये” इत्यादि इत्यादि | दूसरी ओर 
माज़ी को देर होतो गई, वह घाटे भर में भी महाराजा के पास 

न लोटा | बादशाह को आश्चर्य होगे ठागा, “यह कया बात 
है कि पहली बार जब मेंने उससे कुछ पीने को भाँगा था, तब तो 
वहू एक प्रिनट से कप्र में ही अनार का रस ले आया, ओर 

इस बार जगमसग एक घाटे से वह अगरों का रस नियराड़ 

रहा है, किन्तु अभी तक कटोरा नहीं भरा । यह क्या मामजा 
हूं ?? पक घरादे के बाद कटोशा महाराज्ञा के पास लाथा गया 

परन्तु लबालब नहीं भरा था। बादशाह ने पूड़ा कि कटोरा 
कुछु खाली कपों है, जब कि पदतो बार इततो जल्दी कटोरा 

भर गया था? ग्रालों महात्मा था। उसने उत्तर दि्या;--- 
“जब मे अनतार-रल का पहला कटोरा आपसे लिये लाने गय। 
था, तब हवारे भूपषति के बड़े साधु विचार थे, ओर जब में 
आपके लिये दूसरा कटोरा लाने भया, तब हतारे महाराजा का 
कूपालु तथा उदार स्वसाव अवश्य बदलज्ाया होंगा। अपने 
अनारों के रसालेपन में इस आकारेतक पररेवततव का कांई दूसरा 
काश्ण में नहीं बता सझता ।” राजा ने अपने मत में सोचा ओर 
कहा कि देखो तो सही, बात तो बिलकुल टीक है । ज़ब राजा ने 
पहले बगीचे में पर रकत्ा था, तब वहाँ के लोगों के लिये उसकी 
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बड़ी ही उदार और प्रेमप्रय व॒त्ति थी, वह अयने मत में विचा- 
रता था फिये लोग बड़े दीव हैं ओर सहायता के अधिकारों 
हैं; किन्तु जब बूढ़ा मनुष्य बात को बात में अतार-रख से भरा 
कटोरा उसके लिये ले आया, तब राज का मत बदज गया 
ओर उसके विचार ओर के और हो गये । महाराजा का प्रकृति 
के ताल से बेताल ही जाने का प्रभाव बाग के अनारों पर पड़ा । 
इधर महाराज से प्रेम का नियत भंग हुआ, उधर वृत्षों ने उसे 
रस पहुँचाता बन्द्‌ कर दिया। 

कहानी सद्चयो हो या भूठों, इससे हमारा कोई प्रयोजन 
नहीं | किन्तु यह सत्य निर्विबाद है कि जब तक प्रकृति के 
हम पूरे अनुकृत रहेंगे, अथवा जब तक आप का मन अखिल 
विश्व से एक स्व॒र रहेगा, ओर जब तक आप हर एक से अपनी 
एकता का भात वा अनुभव करते रहेंगे, तब तक सभी परिस्थि- 
लियां ओर आस-पास की चीजे, दवा ओर जहर तऊ, आप 
के पक्ष में रहेंगी। जिस दछाण आपकी खब से मिदूता होरो 
उसी क्षण आपके पित्र ओर सम्वन्धो आय विरायों हु 
जायंगे, उसी क्वण सारे संसार को आप अपने विष्द सटास्त्र 
खड़ा कर लेंगे। प्रेत के इस देवों विद्यात को लग्को और बर्तो ! 
प्र.) सफजला का एक सनज्ञोव सिद्धान्त है । 


सफलता का चोथा सिद्धान्त :-प्रसन्नता । 


सफ बता का चोथा सिद्धान्त चित ही स्थिग्ता अथवा 
प्रसन्षवा है। ओर स्थिरता या प्रपत्रता कघे रक्तवो जा सद्नती 
है? “प्रसन्न हो, शान्त हो अथवा सावधान हो”, पड कहना बड़ा 
सहत है। फिन्तु सब अवस्थाओं में प्रसन्न, शान्त और 
सावधान रहता बड़ा कठिय है। नियमों के केवल बता डालने 
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से तुम प्रसन्न नहीं हो सकते। कृत्रिम नियमों से आप कुछ 
भी नहीं कर सकते। तो फिर हम अपने को प्रसन्न कपोंफर 
रख सकते हैं ? आप के भाव किस के आधीन होते हैं ? चेदान्त 
बताता है कि जब हम शरीर था अल्प-आत्मा और प्रबल 
आऊांक्ताओं के स्थत्ष पर उतर आते हैं, तभी हम रुष्ट, प्रसआता- 
रहित, मलिन चित्त, उदास ओर शोकातुर हो जाते हैं । 
केवल तभी हमारी स्थिरता हुती रहती है। हमें अपने पेट 
का खयाल तभी होता है ज़ब वह गोगी होता है। हमें अपनी 
नाक का ध्यान तभी होता है ज़ब सर्दी लगतोया जझुझफ्ताम 
होता है | जब बाँड में पीड़ा होती है, केवन तभी हमें उसका 
खयाल होता है । इसी तरह जब हमारी आध्पात्मिक व्यवस्था 
बिगड़ जाती है, केवल तभी हमें व्यक्तिगत अहंकार, परिच्छि- 
नातव्मा या शरीर का ख्याल उठता है । शरीर निमित्ल ध्याना- 
सक्ति ओर व्यक्तिगत तुच्छु अहंकार के प्रति चिन्ता-उत्पादक 
ब॒क्ति, थे दोनों शोचनीय आध्यात्मिक रोग लाती हैं । हम्तारी 
शारीरिक निर्बलता ज्यों ही अपना रफ्न जमाती है, त्यों हो हम 
नन्‍दन कानन से गिर पड़ते हैं। भेद ओर भिन्नता के वृत्त के 
फल को जीम पर घरते ही हम बंकुंठ से नीये फेक दिये ज्ञाते 
हैं। किन्तु देह ( शरीर ) को खू पी पर चढ़ाना अंगीकार करके 
हम खोये हुये स्व को वापिस पा सकते हैं । जिस क्षग आप 
शरीर से तथा कुद्र स्वा्थपूर्ण, नीच, तुच्छ और छोटी छोटी 
आसक्तियों से ऊपर उठते हैं, उसी च्ण झपनी स्थिरता और 
प्रसन्नता को आप वापिस पा सकते हैं । 

इस प्रकार प्रसन्नता, चित्त स्थिरता या धृति पाने के झक्षिये 
आपको वेदान्त की मुख्य शिक्षा अर्थात्‌ इस नित्य सत्य को 
अमल में लाना होगा, कि “मेरी सच्ची आत्मा या मेरा वास्त- 
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विक स्वरूप एक मात्र यथाथ तक्त्व है? | यथाथ तत्त्व अर्थात्‌ 
अपनी सच्ची आत्मा में जब आप पूण अनुगक हये होते 
हो, तब बाह्य सांसारिक अवस्थायें आपके लिये चंचल, चपल 
ओर लचोली हो जाती हैं । में शरीर नहीं| हूँ । सपरुत शारीरिक 
लगाव, सम्बन्ध और बन्धन केबल खेल की चांज् हैं! 
वे केवल नाटकामिनय के नाते अथवा अधिकार हैं । मुझ नट 
स्वरूप का एक मलुष्य रित्र है ओर एक शत्र ; अन्य मलुष्य 
मेरा पिता है, ओर कोई दूसरा मेरा प॒त्र है; किन्तु वास्तव 
मेंनमें पिता हूँ और न पुत्र ; शत्र ओर मित्र न शत्र हैं ओर न 
मित्र | में पूर्ण व्रह्म हैं । सांसारिक बन्धनों और सम्बन्धों से 
मेरा कोई चास्ता वा लगाव नहीं। सब सम्बन्ध माया मात्र 
हैं। हर पक अभिनेता को खेल में अपने कतंव्य का निर्वाह 
भली भाँति करना चाहिये, परन्तु जो कोई प्रीति या अप्रीति 
के अपने नाटकीय कतंव्य को हृदय में ज़कड़ लेता है, और 
उसका अपने वास्तविक आत्मा से सम्बन्ध जोड़ता है, वह 
पागल से किसी तरह कम नहीं। और संसार जब नाटक 
दृश्य मात्र ह्वी है, तो कतंव्य-कर्म के बाह्य रूपों में अनुचित 
महत्ता मुझे क्यों देनी चाहिये ? यदि कोई महाराजा है, तो 
उससे ईर्ष्या क्‍यों ? ओर यदि कोई भिक्कुक है तो उससे घृणा 
किस लिये ? 


[["9ण०0पा* थापे वापल'छरत वी'छ ॥0 ए०9)7007 7४७ 
जै2 हटी। ए०प्रा' का, वीला'ए यो ीछए क्‍णाएपा' ॥65/ 


“पान और अपमान की उत्पत्ति किसी दशा से नहीं होती, : 

अपना कर्म भली भाँति निवाहो, इसी में सब मान (इज्ज़त) है ।”' 
बेदान्त सिखाता है कि तुमको अपनी परिस्थितियों ओर 

अड़ास पड़ोस से व्याकुल न होना चाहिये। देवी विधान 
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( ],4७ ) को जानो ओर सब भयां का भाड़ दो। मान लो 
पक न्यायकर्ता है। वह अपने न्यायालय में आता है, ओर 
अपने आसन पर बेठता है। वह न्याय-प्रार्थियों. लिखने-पढ़ने 
वालों, वकीलों, चपरासियाँ ओर अन्य लोगों को अपनी राह 
देखते हुये पाता है। न्‍्यायकर्ता को गवाहों को बुलवाना नहीं 
पड़ा, वकीलों को आमंत्रित नहीं करना पड़ा, अथवा वादियों 
ओर दूसरों को ज्ञाकर पुकारना नहीं पड़ा। उसे कमरे की 
गद नहीं भाड़नी पड़ी, फर्श पर काड नहीं लगानी पड़ी 
चोकी नहीं लगानी पड़ी, इत्यादि | ज्ञिस तरह सूर्य के उदय 
होते हो सब प्रकृति ज्ञाग पड़ती है ; पीधे, पत्ती, पशु, नदो, 
ओर मनुष्य सजग वा प्रोत्साहित हो जाते है ; ठीक उसी तरह 
स्यायकरतां के प्रभाव मात्र से सब चीज़ यथा स्थान हो ज्ञाती 
हैँ । इली प्रकार जब आप ह्ृढ़ता पूर्वक सत्य में स्थित होते 
हो, जब आप निष्पक्ष परम्र न्‍्याप्राधोश अर्थात्‌ अपनी ही 
आत्मा के आसन पर अपने को आरूढ़ करते हो, जब आपका 
प्रभापय स्वरुप अपनी पूरी दमझ से चमकता है; तब सब 
परि स्थ सयाँ अथवा आप का समस्त अडेस प्लेस अपनी चिता 
आप कर लेंगे । हर एक चीज़ सजा हो ज्ञायगी, ओर आपकी 
उपस्थिति के महोहर प्रकाश में यथा स्थान हो जायगी | 
भारत के श्रेष्ठठप शुर वीर राम के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है 
कि जब वे सीता ज्ञी की--जो दिज्य विद्या-रूपिणी है--पुनः 
प्राप्त ऊऋरने चले, तब सम्रस्त प्रकृति ने उनको सहायता दी। 
बानरों, पक्षियोँ, ग्रितहरियों ओर जज, पवन, पत्थरों तक ने 
उतना पत्त लेने मे एक दूसरे ले बढ़ चढ़ कर सहायवा देने 
की चेष्टा है । अधम आसक्ति और पतनक्वारिणी बृथा से दूर 
रह४र अपने आतत्म-स्वरुप की प्रभा ओर पेश्वयं में प्रकाशवान 
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हो, फिर यदि नीच गुलाम्ों की तरह देवता और देव-दूत 
झापकी सेवा न करे तो उनको घिक्कार है। हर एक व्यक्ति 
बच्चे की गुलामी क्‍यों करता है ? नन्‍हा उपद्रवी बच्चा परम बलवान 
कंधों पर चढ़ता और मुकुटधारी शिरों के बाल नोचता है। यह 
क्या बात है ? ऐसा क्यों ? इसलिये कि बच्चा परिस्थितियाँ से 
परे, अर्थात्‌ परमात्मा में अज्ञात भाव से निवास करता है । 

यदि आप अपने कष्तेत्य को पालते हो, यदि आप अपमे 
धर्म की पालना करते हो, तो बाहरी सहायताओं ओर मददों 
की परवाह मत करो | वे अवश्य श्रापफो मिलेगी। वे आने को 
बाध्य हैं। जब आप व्यख्यान देते हो और उसमें कोई बात 
सुरद्धित होने के योग्य है, तो मत उछिग्न हो कि कौन आकर 
उसे लिख लेगा या प्रकाशित करेगा, इत्यादि । भ्याथाधीश 
का स्थान ग्रहण करो, अपनी प्राचीन पदवी पर दृढ़ हो 
जाओ, बाहरी मामलों श्र बाहरी सहायताओं की आशंकाओं 
से अपनी प्रसन्नता को कभी नष्ट न करो। 

शरीर के किसी भाग में ज़ब खुजली मालूम पड़ती है, 
सब हाथ आप से आप खुजलाने के लिये उस भाग पर पहुँच 
आता है। हाथ के नीचे जो शक्ति या आत्मा है, वह जादिरा 
वही शक्ति या आत्मा है जो खुजली के स्थान के नीचे है | 
याद रक्‍खो कि ठीक इसी तरह तुम में जो आत्या है, वह 
वही शआत्मा है जो आसपास में या अगल-षगल जी वस्तुओं 
में है, और जब तुम्हारा मन इस अस्‍्तर्गत परम श्रात्मा से 
तद्रप होकर लहराता है ओर तुम्हे समग्र संसार अपना शरीर 
दो जाता है, तब बाहरी सहायतायं ओर उपकार स्वभावत 
और अनायास उड़ कर उसी तरह तुम्दारे पास आ जावंगे 
जिस तरह द्ाथ खुजली की जगद्ट पर पहुँच जाता 
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जब हम अपनी प्रतिच्छाया को पकड़ने दौड़ते हैं, तो 
वह कभी हाथ नहीं आती ; छाया हमेशा हम से आगे दी 
दौड़ेगी । किस्त यदि प्रतिच्छाया की ओर पीठ फेर कर हम 
सूथे की ओर दोड़े, तो वह हमारा पीछा करेगी। इसी तरह 
जिस क्षण तुम इन बाहरी पदार्थों की ओर फिर कर इन्हें 
पकड़ना और रखना चाहोगे, उसी घड़ी ये तुम्हारी पकड़ बचा 
जायेंगे, तुमसे आगे दोड़ंगे । और ल्‍थों ही आप उनकी ओर से 
पीठ फेरंगे और प्रकाशों के प्रकाश श्रर्थात्‌ श्रपने अ्रन्तरात्मा 
की ओर मुँह करंगे, त्योंही अनुकूल शअ्वस्थाये आपको हूँढ़ेंगी। 
यही देवी विधान है। 

“कत्तंव्य” के नाम से ही अधिकांश लोग पीले पड़ जाते हैं, 
भ्र्थात्‌ ज़िच हो जाते हैं। कर्तव्य हव्वे की तरह उन्हें सताता है, 
उन्हें कूटता रहता है, उन्हें चेन नहीं लेने देता, हर घड़ी सिर 
पर सवार रहता है। ऐसे जल्दबाज़ गुलाम, बल्कि “कत्तंव्य” 
के यन्त्र जल्दी के विचार से जितना लाभ उठाते है उतनी 
ही शक्ति खोते हैं | कत्तंव्य-बुद्धि आपके पर न उखाड़ने 
पाये, अथवा आपके मन को हताश न करने पावे। 
याद रकखो कि सम्पूण कत्तंव्य को अपने ऊपर लादने वाले 
वास्तव में तुम ही हो । वास्तव में तुम आप ही अपने मालिक 
हो | तुमने स्वयं अपने पद चुने, सेवा अपंण की, और अपने 
हाकिम रचे । ग्रब यदि आ्राप को उनके रुपये-पेसे की ज़रूरत 
है, तो वे उसी मात्रा में आपकी सेवा चाहते हैं । शर्ते बराबरी 
की हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया समान है। श्राप अपनी ही इच्छा 
की सेवा करते हो, किसी और दूसरे की नहीं। आप का वर्तमान 
अडोस पड़ोस आप ही वी रचना है, सम्बन्धों की छोटी सी 
इुनिया आप ही की कारीगरी है, आपका भविष्य आप ही का 
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बनाया हुआ द्वोगा | अपनी प्रारब्ध के कर्त्ता आप ही हैं। इसे 
ज्ञानिये और प्रसन्न होइये अर्थात्‌ गदगद होइये । 
“एज फषात ठप चिप ठप 9प हाठपर। 
जतए हु00तें त" 99 थाते ६0७ ॥॥ ॥0, 
[]0पट॥॥ 48 ७0007 आअध्याट 07 86 ; 
(0058९, किला, पीएफ वेर्डत॥ ए, धाते छा. 
ते ।8 (॥0 ॥#|एलथषि' 0 ॥5 ५9।९0७९८ ; 
8 ९ज, 96 ४९ पत्ता बगते जंतट्लाठ ; 
#िटका' ॥8 तिल 079 406 40 (7 
[,26६ 606 (१00 3॥॥ 4]06 786 धयाते ह्कफ 
(0 हते ए०+*छट लएटप्रागर४ा०७४---()७९ए है 
गै)व ॥ए हल्का फांशी डा& | ॥8 ए2 ॥5 फऋछ९-. 
“निरन्तर संकल्पों से हम अपना भविष्य गढ़ते हैं । 
बुरा या भला और यह जानते तक नहीं हैं। 
कि प्रारब्ध ही का दूसरा नाम संकल्प है | 
तो फिर श्रपना नर्सीब चुन लो ओर, उसकी राह देखो | 
मन उसके क्षेत्र का स्वाम॑: है; 
अतपव शान्त, तत्पर और सच्चे रहो, 
भय ही एक मात्र भयंकर शत्र है। 
त॒भ में जो ईश्वर है उसे उदय होने ओर कहने दीजिये । 
“ग्रे विपरीत अवस्था ! मेरी आज्ञा भान” 
ओर तेरी प्यारी इच्छा तब पूरी होजञायगी” । 
किसो प्रकार काल काटने वाले मज़दूर की तरह काम न 
करो । आनन्द के लिये, उपयोगी कसरत समभ कर, सुख- 
क्रीड़ा अथवा मनोरञ्षक खेल सम्रक कर कुलीन राजकुँवर 
की तरह काम करो । दबे हुये दिल से कदापि किसी काम को 
दाथ में न लो । सावधाव द्वो जाओ । अनुभव करो कि 
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मद्दाराजे और राष्ट-पति तुम्हारे चाकर मात्र हैं। तक्षत्रों की 
तरह काम करो--- 


४ [रताशाबएस्ते 88 को पातट्रह घ००0एण।/ फैला), 
एबीएएकाल्ते ७६ गिर फीता /ुल (॥0ए ६९९, 
3९8० तंगानाते गए वीक 0७ ीए एफ 7ह/(//ए। पीएा। 
लत वाला [0ए९, छाप्र"शाजा, 5५एएतत ५. 
“४ पुल ९४0 पांशा6 70एक्काते 05079 
जैक 4०त४--॥॥९ 5९ उछाशठ ताप) शापे 205 
का क्‍0 प्रा0तााए ॥05८ट278 00|[0॥8', 
मैजते क्राएला5 बाते धिएप्रजञीए५ दाए एफ. 


“४ अपने समीप की सब चीज़ों से बिना भय खाये, 
दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं से बिना भय भीत हुए, 
ये नहीं मांगते कि इनसे पृथक चीज़ 

इम्हे प्रेम, मनोरञ्षन व सहानुभूति अपंण कर, 


गाने का अनोखा पुररुकार 

जो गान था--अपनी ही किलक ( किलकारी ) और समक 
फि जो ( किलक ) खिलते हुए फूलों की होती है, 

झीर जिसे चुलबुल तथा लाल जानते हूँ”? । 


किसी तरह की अिम्मेदारी भान न करो। कोई इनाम्र न 
माँगो । सब प्रमाण तुम्दारे अधीन होने चाहिये । अपने लिये 
प्रमाण तुम आपही हो। किसी भी कत्तंव्य-बुद्धि या बाहरी प्रमाण 
को आप अपने ऊपर छाया डालने वाला मेघ न होने दीजिये । 
वाष्य प्रमाण से दी हुई आज्ञा श्रधिक से अधिक ठीक ठीक नपी 
तुली हो सकती है, किन्तु जिस आज्ञा की रचना तुम स्वयं 
दब रोगे, वह स्वभा-सिद्ध या अंगरूप होगी। 
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सफलता का पाँचवाँ सिद्धान्त--निर्भीकता । 

अब हम सफलता के पाँचवे सिद्धास्त “निर्भीकता! पर 
आते है ! निभेयता कया वस्तु है ? माया में बिलकुल विश्वास 
न द्ोना ओर वास्तविक स्वरूप का जीता-जागता ज्ञान और 
उस पर निष्कपट विश्वास होना । डर हमारे पास तभी आता 
है, जब हम अपने को भूय का आलय था शरीर सममभते हैं | 
गरीर सदा ही चिन्ता-कीटों से भक्तसीय है। सब तरह की 
पीड़ाय उसे बेघ ओर दाब सक्ृधी हैं। जिस क्षण हम क्षुद्र 
शरीर से ऊपर उठते हैं, उसी क्षण हम श्रय से छूट जाते हैं । 
ईश्वर-समाव जीवन बिताओ, वेदान्त को आचरण में लाओ, 
फिर कोन तुम्हें हानि पहुँचा सकता है ? कौन तुम्हें चोट लगा 
सकता है ! वेदान्त ओर निर्भीरृता को अलग नहीं किया ज्ञा 
सकता । 

निर्मीकता सफजता के लिये बहुत ज़रूरी किस तरह है ! 
इसके लिये अपने अनुभव में आई हुई एक बात का उदाहरण 
दिया ज्ञायगा | हिमालय के बन में एक बार पाँच रीछ एक 
साथ ही 'राम' के सामने आ गये, परन्तु उन्होंने उसे (रोम को) 
ज़रा भी नहीं सताया। यह क्‍यों ? केवल निर्भयता के कारण । 
राम में यह भावना भरी हुई थी, में शरीर नहीं हूँ, में चित्त 
नहीं हैं, में परच्रह्म हूं, में ईश्वर हूँ, अग्नि'मुझे जला नहीं सकती, 
अख मुझे घायल नहीं कर सकता” । उनसे नज़र मिलाई गई, 
और वे भाग गये4 एक बार जंगली भेड़िया इसी तरद भगाया 
गया। दूसरी दफे एक चीता यो ही चलता हुआ । जब बिल्ली 
आती है तो कबूतर अपनी आँखें बन्द कर लेते हैँ । वे समभते हैं 
कि हम बिल्ली को नहीं देखते, इस लिये बिल्ली भी हमें नहीं 
देखती । फिर भी बिल्ली उन्हें खा ह्वी जाती हैँ। यदि तुम 
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डरोगे तो बिल्ली तुम्हें खा जायगी । क्या आपने यद्द खयाल 
नहीं किया है कि नगर से बाहर के मुहल्लों में गुज़रते हुए जब 
हम नाम मात्र को भयभीत होने के लक्षण दिखाते हैं, तो कुच्ते 
हम पर रपट पड़ते हैं ओर हमें दिक करते हैं ? यदि हम डरेगे 
तो कुत्ते भी हमें नोच डालेंगे । किन्तु यदि हम निडर हैं, तो दम 
सिंहां ओर चीतों को भी जीत सकते और हिला सकते हैं | एक 
पात्र से दूसरे पात्र में द्रव पदार्थ डालते समय यदि हमारे 
द्वाथ ज़रा सा भी काँप जाते हैं, तो अवश्य वह वस्तु गिर ज्ञाती 
दे । श्रम रहित होकर, नि्भयता के साथ तथा विश्वासपूर्वक 
तरल पदाथ दूसरे बरतन में उलटोगे, तो एक बूंद भी न 
नष्ट होगी । 

भय ओर सन्देह से ही तुम अपने को मुसीबतों में डालते 
दी | किसी बात से भी अस्थिर और चकित न हो । तुम सर्वरुप 
हो । शरीर के साथ भय दिलाने वाली आसक्ति को दूर करो । 
कया यह करुणाजनक बात नहीं है कि छोटे से पटाके या छोटे 
से चूहे या पत्ती की खड़खड़ाहट की आवाज़, बल्कि थर्राती हुई 
छाया, ऊन पहने हुए पूरे दो मन वज़ती शरीर को चोकतन्ना 
करदे ? संकट के भय से बढ़कर कोई संकट नहीं है। मृत्यु के 
भय को मन में स्थान देने के बदले मर जाना में पसन्द करूंगा । 

किसी ने कहा है :-*“जिसके मन में चलनेवाला पौधा नहीं, 
उसे कभी भी चलनेवाला पौधा नहीं मिला” | यदि तुम्हारे मन 
अं प्रीति है, तो तुम्दे प्रीति मिलेगी। यदि तुम 'प्रप्रीति का पोषण 
करते द्वो, तो तुम्दे श्रप्रमीति मिलेगी | यदि तुम्हे धोखा देनेवालों 
और जासूसों का डर है, तो तुम उनसे नहीं बचोगे | यदि तुम 
स्वार्थपरता और कपट की 'आ्राशा करते हो, तो तुम निराश न 
होगे, चारों ओर से स्वार्थंपरता और कपट तुम्हारे सामने 
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अआधवेगा | तो फिर डरो मत, श्रपने में पवित्रता और चविशुद्धता 
को रकखो ; तुम्हारा कभी किसी अस्वच्छु वस्तु से सामना न 
पड़ेगा । जीवन-साफलूप ओर आ्रध्यात्मिक-साफल्य को साथ 
साथ चलना द्ोगा । वे भ्रम में ( १०।७०८० ) हैं ज्ञो एक का 
दूसरे से विच्छेद करते हैं । 

चोर उसी घर में संध लगाते हैं ज्ञो श्ररक्तित दोता दै। यदि 
घर में बराबर रोशनी रहे 'तो, वे घुसने की हिम्मत न करेगे । 
सत्य का प्रकाश सदा अपने चित्त प्ले प्रज्बलित रक्‍्खो, फिर भय 
या प्रलोभन का पिशाच तुम्दारे निकट न पहुँचेगा | ईश्वरीय 
विधान पर विश्वास रक्खो । लोकिक बुद्धि के फेर में पड़ कर 
अपने जीवन को कृपया कष्टमय न बनाओ । कायर दूरदर्शिता 
( ॥॥7ंत ७7ए667८९ ) ठुम्हे पूरा पूरा नास्तिक बना देती है । 
परिस्थितियों के कोहरे और धुन्ध से अपने को मेघाच्छुन्न क्‍यों 
होने देते हो ? कया तुम सूर्यो के सूर्य नहीं हो ? कया तुम विश्व 
के स्वामी नहीं हो ? परीस्थितियों की ऐसी कौन सी चपलता है 
जिसे तुम हटा नहीं सकते, फाड़ नहीं सकते, अथवा फुंफ कर 
उड़ा नहीं सकते ? किसी धमकानेवाली परिस्थिति को न्यम मात्र 
भी असली समभने का विचार तुमसे दूर रहे। निर्भंय. निभ य, 
निर्भय तुम हो । मल 

सफलता का छठा सद्धांत:---स्वावलम्बन 

सफलता का छुठा सिद्धान्त 'स्वावलम्बन' है। आप जानते 
हैं कि हाथी सिंह, से कहीं बड़ा पशु है । द्ाथी का शरीर सिह 
के शरीर से कहीं अधिक बलवान मालूम पड़ता है। तथापि 
अफेला एक सिंह हाथियों के समस्त भुण्ड को भगा सकता 
है। सिंह की शक्ति का रहस्य क्‍या है! एक मात्र रहस्य 
यद्दी है कि सिंद अमली वेदान्ती दै, और द्वाथी द्वेतबादी दै। 
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हाथी शरीर पर विश्वास करते हैं। सिंह व्यवद्यारतः शरीर 
में विश्वास नहीं करता; वद्द शरीर से किसी उच्चतर बस्तु 
अर्थात्‌ श्रात्मा में विश्वास करता है । यद्यपि सिंह फा शरीर 
अपेकत्ताकृत बहुत छोटा है, परन्तु कायतः वह अपनी शक्ति 
असीम मानता है, अर्थात्‌ अपनी श्रान्तरिक शक्ति श्रनंत मानता 
है। हाथी चालीस या पचास और कभी कभी सो सौ या दो दो 
सो का दल बना कर रहते हैं। श्रोर ज़ब कमी वे आराम करते 
हैं, तो सदा एक प्रवल हाथी को पहरेदार बना देते हैं। उन्हें डर 
बना रहता है कि कहीं शत्रु चढ़ न आये और खा न जावे । थे 
यह नहीं जानते कि यदि अपने में विश्वास हो तो, हम में स्तर 
पक एक हज़ारों सिंहों का संहार कर सकता है। किन्तु विचारे 
द्ाथियाँ में भीतरी आत्मा पर विश्वास नहीं होता, ओर फलतः 
साहस का भी अभाव होता है । 

इस तरह पर आत्म-विश्वास कल्याण का एक मूल सिद्धांत 
है। वेदान्त सिखाता है कि तुम अपने आप को श्रधम, नीच, 
दुःखी, पापी या अभागा न कहो । वेदान्त चाहता दै कि तुम 
अपनी सीतरी शक्ति पर विश्वास करो। तुम पअनन्‍्त हो । तुम 
स्वंशक्तिमान्‌ परमात्मा हो । अनम्त परमेश्वर तुम स्वयं हो, 
पेसा विश्वास करो । कैसा ईश्वर प्रवोधक सत्य है ! वाद्य 
आधार पर विश्वास करते दी तुम असफल होते हो। यद्दी 
सिद्धान्त या देवी विधान है । 

मुक़क्मेबाज़ी में उलझे हुए दो भाई न्णायकर्सा के सामने 
आये | उनमें से एक लक्षाधीश था, दूसरा कंगाल । म्यायकर्तां 
ने लक्षाधीश से पूछा कि वह स्वयं इतना श्रमीर और उसका 
भाई इतना गरीब केसे दो गया। उसने कहा, “पाँच वर्ष पूर्य दमें 
अपने बापदादे की समान समान सम्पत्ति मिली थी | दो लाख 
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रुपया मेरे हिस्से में आया था ओर इतना ही मेरे भाई के हिस्से 
में। मेरा भाई अपने को धनी समझ कर श्रालसी हो गया 
( श्राप जानते हैँ कि कुछ घनवान परिश्रम करना अपनी शान के 
खिलाफ समभते हैं) ओर उस ने सभी काम अपने नौकरों को 
सोंप दिये | यदि कोई थिट्टी उसके पास आती थी तो अपने 
नोकरों को देकर कहता था, “जाओ, इस काम को करो” | ज्ञो 
कुछ भी काम करने को होता'था वह अपने नोकरों से करने को 
कहता था | इस तरह चेन ओर घ्याराम में वह अपना समय 
काटने लगा । “खाना, पीता, और पोज उड़ाना” उसका काम 
रहू गया। वह अपने नौकरों को सदेव आज्ञा देता था, “जाओ, 
जाओ, यह काम करो या वह फाम करो” | अपने सम्बन्ध में 
उस धनिक पुरुष ने कहा, “मेंने जब अपने दो लाख रुपये पाये, 
तो में अपना काम किसी दूसरे को नहीं देता था। जब कभी 
कुछ करना होता था, तो सदा में स्वयं उसे करने दौड़ता था 
और नोकरों से कहता था, “आओ, आ शो, मेरे पीछे आओ" । 
मेरी जीम पर हमेशा आशओ्रो, आओ,” शब्द रहते थे, ओर मेरे 
भाई की जीभ पर जाओ, जाश्रो! | उसके श्रधिकार की हश एक 
वस्तु ने उसके तकिया कलाम का पालन किया। उसके रीकर, 
मित्र, दोलत या सम्पत्ति सब के सब चल दिये, उसे बिलकुल 
छीड़ दिया । मेरा सिद्धान्त-बाकय था अश्शो! । मित्र मेरे पास 
आये, मेरी सम्पत्ति बढ़ी श्रोर हर एक चीज़ बढ़ी” । 

जब हम दूसरों, पर भरोसा करते हैं, तब कद्दते हैं, “जाओ, 
जाओ.” । इस तरह से हरएक चझ्वीज़ चली ज्ञायगी। ओर जब 
हम अपने पर भरोसा करते हैं और आत्मा के सिवाय किसी एर 
भी निर्भर नहीं दोते हैं, तब सब चीजे हमारे पास आकर जमा 
दो जाती दे | यदि तुम अपने को गरीब, तुच्छु कीट समभते 
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हो, तो वही हो जाते हो । और यदि तुम अ्रपना सम्मान करते 
हो ओर अपने आत्मा पर निर्भर होते हो, तो बड़ाई तुम्हे प्राप्त 
दो ज्ञाती है | जेसा तुम सोचोगे, बेसा ही अवश्य हो जाओगे । 

भारत के एक स्कूल में एक निरीक्षक ( इंस्पेक्टर ) आया । 
पक शिक्षक ने एक लड़के को दिखला कर कहा कि वह इतना 
तेज़ है कि श्रमुक अमुझ काव्य, जेसे मिल्टन का 'पाराडाइज़ 
लास्ट” उसे कंठाग्र है, ओर उसका कोई भी अंश वह सुना 
सकता है। विद्यार्थी निरीक्षक के सामने पेश किया गया । किन्तु 
उसमे वेदान्त का भाव नहीं था। उसने लज्ञा ओर नप्नता 
धारण की । जब उससे पूछा गया, “त॒म्हें श्रमुक खण्ड कंठापग्र 
है (” उसने कहा, “जी नहीं, में कोई चीज़ नहीं, में कुछ भी नहीं 
जानता” । इन शब्दों को उसने नप्नतासूचक वा लज्ञाशीलता का 
लक्षण समझा । “नहीं जमाब में कुछ नहीं ज्ञानता, मैंने उसे नहीं 
रटा था” | निरीक्षक ने फिर पूछा ; किन्तु लड़के ने फिर भी 
कहा, “नहीं महाराज़ जो! नहीं, में तो नहीं ज्ञानता”। शिक्षक का 
मुँह उतर गया । एक ओर लड्ठफ्रा था । उसे पूरी पुस्तक मुखाप्र 
नहीं थो | किन्तु उसने कहा, “में जानता हूँ, में समझता हैं कि 
जो कोई अंश आप चाहेगे वह सुना सकूगा”?। निरीक्षक ने 
उससे कुछ प्रश्न किये | लड़के ने सब सवालों का उत्तर फटाफट 
दे दिया । इस लड़के ने वाक्य पर वाक्य सुना दिये और इनाम 
पाया । आप जितना मूल्य अपना समभते हैं, उससे अधिक 
मूल्य का श्राप को कोई न अन्दाज़ेगा । « 

क्रपा करके अपने को दीन, हीन वा अभागे प्राणी न बनाइये । 
ज्ञेसा सोचोगे, वेसे ही तुम हो ज्ञाओगे । अपने को ईश्वर 
समभो ओर तुम ईश्वर हो। अपने को तुम स्वतंत्र ( मुक्त ) 
समभो, ओर उसी द्वण तुम स्वतंत्र वा मुक्त हो ज्ञाते हो । 
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पुक दिन एक वेदान्ती के घर में एक मनुष्य आया ओर 
मकान-मालिक की गेरहाज़िरी में गद्दी पर बेठ गया। जब 
घर का मालिक कमरे में लोटा आर रहा था, तब घुस आने 
वाले ने यह सवाल किया, “ण बेदान्ती ! मुझे बता कि ईश्वर 
क्या है, और मनुष्य कया है” । महद्दात्मा ने प्रश्न का सीधा 
उत्तर तो नहीं दिया, किन्तु वह केवल अपने नौ करों को पुकार कर 
चिल्लाने ओर कटु भाषा का प्रयोग करने लगा, और उनसे उस 
(छुस आने वाले) को घर से निकाल देने को कहा । यह अद्भुत 
भाषा चुद्धिमान मनुष्य ने वास्तव में व्यवहार की । जब ऐसी 
भाषा का प्रयोग किया गया जिसकी कि औशा नहीं था, तो 
आगंतुक डर गया ओर घबड़ा कर गद्दी से हट गया। बुद्धि मान 
मनुष्य उस पर जा विराज़ा और शांति भाव से तथा गम्भीरता 
पूर्वक उससे फटा, “यह ( अपने को बताकर ) तो ईश्वर है 
ओर बह ( <शगन्तुक को बताकर ) मनुष्य है । यदि तुम डर न 
ज्ञाते, यदि तुम अपने स्थान पर डटें रहते, यदि तुम अपनी 
स्थिरता कायम रखते, यदि तुम्हारा चेहरा न उतर जाता, तो 
तुम भी ईश्वर थे। किन्तु तुम्हारा काँपना, थर्राना, ओर अपनी 
ईश्वरता में विश्वास का न रहना ही तुम्हे हीन कीट बनाता 
है” | अपने आ्राप को ईश्वर समभो, अपने ईश्वरत्व में सजोब 
विश्वास रक्‍लो; फिर कोई तुम्दारी हानि,न कर सकेगा, कोई 
भी तुम्हें क्षति न पहुँचा सकेगा। 

जब तक तुम बाहरी शक्तियों पर भरोसा और विश्वास 
करते रहोगे, तब तक परिणाम श्रसफलता ही होगा | अ्रन्तगंत 
ईश्वर पर भरोसा करते हुए शरीर को काम में लगाश्रो, 
सफलता निश्चित है। यदि पहाड़ मोहम्मद्‌ फे पास नहीं आता, 
तो मोहम्मद्‌ पहाड़ के पास ज्ञायगा । एक आदमी “भूखा था । 
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अपनी भूख बुझाने के लिये वह एक जगह आँखें मीच कर बैठ 
गया और काह्पनिक भोजन करने लगा । कुछ देर बाद वह मुँद 
खोले हुए अपनी जली जीम ठंढी करते देखा गया। किसी ने 
उससे पूछा, “क्या मामला है” ? इसने कहा कि मेरे भोजन में 
गर्म मिर्च (८॥!)) थीं | घाम तो ठण्ढा है, परन्तु चीज़ है बड़ी 
गम # । इस पर एक पास खड़े हुए मनुष्य ने कहा, “अरे गरीब 
प्यारे ! थदि मानसिक भोजन पर*ही तुझे निवांह करना था तो 
गर्म मिर्च के बदल्ले कोई मीडी वस्तु ही क्यों नहीं चुन ली, जब 
यह तुम्हारी द्वी सुष्टि, लुम्हारी ही करतूत और तुम्हारी अपनी 
डी कल्पना थी, तो कोई अच्छी ल्ीज़ क्‍यों नहीं पसम्द की ! 

चेदाम्त कहता है, आपका समग्र संसार आप ही की रचना 
अथवा आप ही का विचार है; अपने आपको नीच, अभागा वा 
पापी क्यों समभते दो ? अपने को ईश्वर का निर्भीक और 
स्थावलस्बी अवतार क्यों नहीं समभते ? 

सत्य में सजीव विश्वास रक़्सो, इद-गिदू की चीज़ों का 
यथार्थ ज्ञान प्राप्त करो, अपनी सर्व परिस्थितियों का यथोच्ित 
मुल्य जानो, ओर इस दर्ज तक आत्मानुभव करो कि यह घंसार 
तुम्हे मिथ्या ज्ञान पड़ने लगे । क्‍या तुम्हे पता नहीं कि ज्योतिष- 
शास्त्र के श्रनुसार स्थिर नक्षत्रों का अन्तर गिमने में यह संसार 
अंकगणित का एक बिन्दु मात्र समझा जाता है, उत नक्षत्रों और 
ग्रहों की अपेक्षा यह संसार कुछ नहीं अर्थात्‌ शृम्य मात्र माना 
जाता है | यदि ऐसा है, तो सर्वोपरि अनम्तशक्ति रूप श्ात्मा 
की तुलना में यह पृथ्वी कया कोई चीज़ हो सकती है? ऐसा 
जानो, और शअ्रनुभव करो | प्रकाशों के प्रकाश तुम दो ; समस्त 
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& अंग्रेज़ी में ब्लाल मिर्च को “चित्नी” ( ८४9 ) कहते हैं। 
“'जिक्की”” का दूसरा अर्थ ठिठुराने वाला भी है । 
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महिमा तुम्दारी है । यह समझो और इस दर्ज तक इसे अनुभव 
करो कि यह पृथ्वी और नाम तथा यश, लीकिक सम्बन्ध, लोक- 
प्रियता और लोक-अप्रियता, सांसारिक गान और अपमान, 
शत्रुओं की निन्‍दा और मित्रों की खुशामद, ये सब तुम्हारे लिये 
मिरथदः चीज़े हो ज्ाँय | सफलता का यद्द रहस्य है । 

नियगरा नदी की तेज़ धारा दो आदभियों को बहाये लिये 
जासी थी । उनमें से एक को पक्क बड़ा लटूठा मिल गया और 
ज्ञान बचाने फी इच्छा से उसने उसे पकड़ा | दूसरे मनुष्य को 
नन्‍्ही सी रस्सी मिल्ली । जिसे किनारे के आदमियों ने इन दोनों 
के बचाने के लिये फेंकी थी। सौभाग्य से दूसरे मनुष्य ने यह 
रस्सी पकड़ ली, जो दकड़ी के लट॒ठे के समान भारी नहीं थी ! 
रस्सी यद्यपि ज़ाहिरा बहुत ही डॉबाडोल ओर भंगुर वा कोमल 
यी, तथापि बहू बच गया । किन्तु जिस आदमी ने लकड़ी का 
लट॒ठा पकड़ा था, वह फुर्ती खरे लट॒ठे के साथ बह कर गरजते 
हुये ( 05 ) प्रप्रातों के नीये तरज्ञाथित जल की खुली हुई स्लोह 
में पईुय गया। 

इसी तरह, ऐ संसारी लोगो | तुम इन बाहरी नामों, कीति, 
पेश्वर्य, बेसव दौलत और समरद्धि पर भरोसा करते हो। ये 
तुम्हें लकड़ी के लट॒ठे की तरह बड़े मालूम द्वोते हैं, किन्तु ये 
बचाने वाले साधन नहीं हैं। बचानेबाजा सिद्धान्त महीन 
तागे की तरह है। वह भोतिक नहीं है, तुम्र उसे छू नहीं 
सकते, तुम डसे दथिया ओर टटोज़ नहीं सकते । सूक्ष्म 
सिद्धान्त, सूक्ष्म सत्य बहुत दी नन्‍हा है। किन्तु वद्दी तुम्हें 
बचाने वाली रस्सी है। ये सब संसारी चीज़े, जिन पर तुम 
भरोसा करते हो, केवल तुम्दारे नाश का कारण द्वोंगी और 
निराशा, चिम्ता, तथा पीड़ा के गहरे गड़ढ़े में तुम्हें गिरावंगी । 
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सावधान, सावधान ! खत्य को द्ृढ़ता से पकड़ो । धाहरी पदार्थों 
की अपेक्षा सत्य पर अधिक विश्वास रक्‍खो। दवी सिद्धान्त 
अर्थात्‌ प्रकृति का नियम यह है कि जब मनुष्य अमली तौर पर 
बाहरी पदार्थों और दोलत पर विश्वास करता है, तो उसे अ्रसफञ्ञ 
द्ोना पड़ता है। यही सिद्धान्त है। ईश्वर पर भरोसा करो और 
तुम सुरक्षित हो | अ्रपनी इन्द्रियों के बहकाने में न श्राओ्रो । 

अपने पड़ोसियों के उपदेशों प्रोर॒ वशीकरण से ऊपर उठो। 
तुम्दारे सब सांसारिक बम्धन और सम्यन्ध तुम्हे चिस्ता और 
दुर्भाग्य फे वश में डालते हैँ। उनसे ऊपर उठो | सत्य में विश्वास 
करो, ईएवर से अपनी एकता का अनुभव करो ओर तुम्दारा 
निस्तार है, बल्कि तुम स्वयं मोच्त रूप हो । 

नारायण न करे कि वास्तविक शअत्मा की श्रपेक्ता संसार को 
आप अधिक महत्व देने लगे । अ्रपने को परिमित, करुणा पात्र, 
इम्द्रिय--विशिष्ट व परिच्छिक्षात्मा न बनाये रक्खो । किसी चीज़ 
से भी न चिढ़ो । काम उसी निलिप्त भाव से करो जिस तरह 
सैद्य लोग अपने रोगियों की चिकित्सा करते हैं, और रोग को 
अपने पास नहीं फटकने देते । सब उलभानों से मुक्त अथवा अ्रप्र- 
भावित गवाह (साक्षी) की भावनासे काम दरो। स्वतंत्र रहो। 


सफलता का सातवाँ सिद्ठान्त:--परव्वेत्रता । 


सफ ता को निःसन्देह प्राप्त कराने वाली श्रन्तिम बात जो 
महना में किसी से कम नहीं है, वह है. पवित्रता | यह सत्य है 
कि संएल्य या खयाल प्रारब्ध का दूसरा नाम है, मनुष्य जो 
कुछ खपान करता है वही हो जाता है। किन्तु यदि आप गन्दी 
बात॑ घचारने सगे और पतित बनाने वाले दराबारों का पोषण 
करने लगे, तो इन स्वार्थेभय इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ 
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हृदय को चूर्ण कर देनेवाली पीड़ा, श्रति घेदनाकारी कष्ट और 
ब्याकुल कर्त्ता शोक भी बदले में आ्राप को ज़बरदस्ती भुगतने 
पड़ेगे। शोक झाप की श्रात्मा पर आक्रमण करेगा। सूर्ख समझता 
है कि वद्द इन्द्रियों के सुख लूटता है, किन्तु यह नहीं जानता कि 
अस्वच्छ बिचार या काय के बदले में उसकी जीवन-शक्ति ही 
मोल ले ली ज्ञाती है अर्थात्‌ बिक जाती है, अथवा नष्ट हो जाती है। 
स्थाथेमय उद्देश्यों के लिये जब तुम फर्म का दुरुपयोग करते हो, 
तब कमे का क़ानून इसका बदला लेता है, और तुम्हे व्यथे कर 
बेता है। ईश्वर पर अपनी मरजी मत चलाओ | शारीरिक आव- 
श्यकताओं के संबंध में ईश्वर की इच्छा पूर्ण होने दो | सांसारिक 
आवश्यकताओं में ईश्वर की मर्जी श्रपनी मर्ज़ी घबनालो । समझो, 
जानो कि तुम बह्दी परम शक्ति हो जिसकी इच्छा ने परिस्थितियां 
के वर्तमान रूप की रचना की है। अपनी गरीबी को अपनी ही 
करतृत समझ कर साननन्‍्द भोगो | किन्तु यदि विषयवासना 
तुम्हे पथश्रष्ट कर दे और कामुकता के दलदल में तुम अपने को 
फेंसा हुआ पाओ, तो अपनी ईश्वर-सावना शअ्रथवा आत्मा- 
चुभूति को पाने और बनाये रखने के लिये अपनी प्रबल इच्छा- 
शक्ति का प्रतिपादन करो ओर उससे बड़े यत्न से काम लॉ। इस 
वेश मे कामुकता ( ८पए)्टीपता9 ) प्रेम के पत्रित्र नाम से दशई 
जाती है। कैसा पाखयाड है ! लोग शुद्ध जीवन व्यतीत नहीं 
करते । असाधारण स्नेह शऔ्ोर श्रसाधारण घासनाय उन्के दिनों 
को खराड खराड में काट-बाँट देती हैं। शायद्‌ ही वभी कोई युवक 
अपने भाव प्रकट करैने में लगी चिपटी न रखता हो । वास्तव में 
युवक का सदा ही यह झअंगर्भग अपूर्णराडर, बल्कि अत्यम्त अनु- 
चित, ज्ञजरित अंश होता है कि ज्ञो सवंसाधारण में प्रकट होता 
है। एक अंश तो उसका उसकी प्रेयली के पास रहता है श्र 
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दूसरा किसी दूसरे पदाथे में लगा रहता है । श्रपने कार्य को 
प्यार करो, जहाँ तुम्हारा द्वाथ द्वो घ्दी अपने मन फो भी रकखो । 
हाथ और पेर तो गरम रहेूँ अथवा काम करते रहे, किन्तु 
अपना मस्तिष्क शान्त और एकाप्र रक़्खो। अपने विचारों 
को सदा स्वस्थ श्रर्थात्‌ वास्तविक स्वरूप में केन्द्रित रकणखो, 
अर परिस्थितियों की कुछ परवाह न करो । मानव जाति 
के हित करने का घबिचार शाप फ़ो हैरान न करने पाय। 
संसार इतना दीन क्यों हो कि यह निरम्तर तुम्हारे ध्याक् 
की भिक्षा करता रहे ? शरीर को अपनी ही मुक्ति के लिये 
काम करते रहने .दो | सूखे लोग व्यथें को प्रकाश के लिये 
प्राथंना और कामना करते रहते हैं. । तुम्हें प्रकाश चाहने की 
भी क्या आवश्यकता है! प्रकाश के लिये लालखा तुम्हे अंधकार 
में रखती है । एक क्षण के लिये सब इच्छाओं को दूर फेक यो । 
8० (प्रणव) की रट लगाओओ। ८ आसखसकि हो, न घुणा; पूर्ण समता 
हो, ओर तब तुम्हारा समप्र शरीर प्रकाश स्वरुप हो जाता है। 
कार्य के सब सांसारिक उद्देश्यों को दूर कर दो । इच्छारुपी प्रेतों 
को उतार दो अर्थात्‌ भगा दो । अपने सब काम को पथिन्र बना 
दो । आसक्ति या लगन के रोग से अपने को छुड़ा लो | एक 
पदार्थ में आसक्ति आप को सर्वब्यापक से पृथक कर देसी है। 
स्वाथंमय पाशविक उद्देय ही आप के व्यवसाय और ज्ञीवम 
को लीकिक बना देते हैँ | कार्य में अज्ञात रुप से ज्ञो त्याग 
निहित है, उसका मज़ा चखने के लिये तुम परिश्रम करो । शरीर 
या परिच्छिन्न आत्मा से परे रद्दते हुए (क्योंकि कार्थ तुम्हें ईश्वर 
के साथ अभेद रखता है) अपना काम करो । निष्काम कमे परमोच्च 
त्याग या उपासना का दूसरा नाम है । काम करने में तुम्दारा 
कोई उद्देश्य क्यों द्वो ! मूर्ख अ्रभागे विश्वास करले हैं कि स्वर 
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काम की भ्रपेक्षा उद्देश्य पूरे द्योकर अधिक सखुन्त देते हैं। अंधे 
जामते ही नहीं कि रुवयं कास से बढ़कर अधिक छुज किसी भी 
परिणाम में नहीं मिल सकता । श्रानस्व्‌ कर के वख्य पदले रइता 
है। आप अपनी सफलता सदा अपने साथ रख सकते हैं। इस 
तरद्द विशाल विश्व तुम्हारा पवित्र देघालय और तम्हारा समप्र 
जीवन एक निरण्तर स्तोत्र हो जाता है। फल फी तम्हंँ क्‍या 
खिन्‍्ता है ? बेतन या तनख्वाह फे लिये हैरानी तस्हारे पास्त 
फरके | यदि कोई उच्च पद्‌ तम्हें नहीं मिलता, तो पदवी का व्यर्थ 
अभधिमान तम्हे सड़कों पर भाड़ देने'से न गोके | तम्हारे हाथ के 
सामने ज्ञो काम आपडे उसे करने से न दिन्रको । परिपाटी के 
घिरुद्ध काय को त्याग देना यह कोई आत्म-सम्मान नहीं है। 
सच्ची आत्म-सम्मानता अपने निज्ञ स्वरूप या अ्भ्यस्तरात्मा का 
सम्मान है। शारीरिक सम्मान नेकी का प्रतिकूल भव है, वा नरक 
का घड़ा सीधा रस्ता है। जब आप किसी भी श्रम के लिये अपना 
हाथ बढ़ाने को तेयार हें, तो अति श्रेष्ठ पद और शत्यब्त प्रति 

छ्ित व्यवसाय आपका हार्दिक स्वागत करने को श्रपने दाथ 
फैलाबेंगे। यही प्रकरति का नियम है। परिश्रम में निवास करनेवाले 
इंश्यर से यदि आप समिककते और उलटते नहीं, तो ईश्वर से 
अधिक शिष्ठता कौन दिखा सकता है। आपकी इच्छा के विदद्ध 
भी प्रकाश आपके द्वारा प्रकाशित होगा। मानवजाति की निष्दा 
या स्तति में विश्वास न करो। ये बात॑ केवल तम्हे पथ-शभ्रष्ट 
करती या धोखे में डालती हैँ | तम्हारा स्वर्ग तम्हारे श्रम्द्र है। 
बाह्य में अर्थात्‌ कहने मात्र श्रानम्द के पदार्थों में खुख लूटने फे 
लिये जब आप भुछते है, तब आप अपने को व पदार्थों को 
अपवित्र या अशुद्ध बनाने वाले होते हैं। बाहरी सुर्खो से कद्द दो, 
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४७705.” “शैतान, मेरे पीछे हट, में तेरे हाथों से कुछ नहीं लेने 
का” । सम्पूर्ण आनन्द का सोता कया त॒म्र नहीं हो ! 

#& [५0% ॥70 ॥0 शा) (0 €८7ए|०पघ5 5९०४५४०॥५ ॥0]], 

प४॥० #9ल&वाड 2हपत! इप्धोटा ॥ ॥5 50/॥],?? 

“बस खोज़ना आनन्द दायक ऋतु उसे सब व्यथं है । 

जो आत्मा में स्वगं-खुख की प्राप्ति हेत सम्रथ है।” 
भारतीय कोयल या फाखता, को देवदारू के वृक्त पर बेठा 
दो, स्वभावतः मधुर गीत वह गाने लगेगी! अपने चिस को 
स्वग्रह में बेठने दो, तो फिर स्वतः, स्वभावतः वा अ्रनायास मीठे 
से मीठे स्वर उससे निकलने लगंगे। तम्हारा ईश्वर्त्व ऐसी 
कोई चीज़ नहीं है जिसे पूरा होना है। आत्मानुभव ऐसी चीज़ 
नहीं है जो प्राप्त करनी हो, ईश्वर-दर्शन पाने के लिये तुम्हे कुछ 
करना नहीं है, अपने इदं-गिदे इच्छाओं का घटाटोप डाल रखने 
के रूप में तुमने अब तक जो काम कर रकदा है उसका रिरा- 
करण मात्र करना है। मत डरो, तुम मुक्त हो। तम्दारे प्रतीत 
होने वाले बन्धन भी तुम पर श्रपनी स्वतंत्रता से पड़े हए हैं । 
तुम्हारे आमंत्रण के बिना तुम्हे कोई हानि नहीं हो सकती । 
तुम्हे कोई तलवार नहीं काट सकती जब तक तुम यह न समझो 
कि वह काटती है। अपनी वेड़ियों ओर हथकड़ियोँ को गदनों के 
समान प्यार करने की कोई आवश्यवता नहीं है। निष्फल अनु- 
रागों को सिटक कर दूर करो, सम्रस्त कुटिलता को जला दो, 
फिर विश्व में ऐसी कौत सी शक्ति है, जो तम्दारे जूते ग्लोलने का 
अधिकार पाकर अपने को धन्य न समझे ? अपने ईश्वरत्व 
का प्रतिपादन करो, परिच्छिन्नात्मा को सोलहां आने सुला दो, 
मानों उसका कभी अ्रस्तित्व हुआ ही नहीं था। छोटा सा बुल्ल- 
बुला फूटने पर समग्र समुद्र हो जाता है। तुम समग्न रूप हो, 
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अनन्त रूप हो, सर्वरूप हो । अपनी वास्तविक ज्योति में चमको ! 
ऐ पूर्ण ब्रह्म ! तेरे लिये न कोई कत्तंव्य है, न काम ; तुझे कुछ नहीं 
करना है, सम्पूर् प्रकृति दबे सांस से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही 
। तम्हारी उपासना और पूजा करने का सोभाग्य पाकर 
संसार अपने अ्रहों को धन्यबाद देता है। प्राकृतिक शक्तियों का 
प्रखाम और दरडवंदना आप स्वीकार करने की कृपा कर ' 


डे ! 52! ] 8०!!! 


देघ 


रुवामी रामतीर्थ जिल्द दूसरी 
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अपने परम स्वरूप पर विश्वास करो, विश्वास करो । मन 
की श्रस्थिरता उन पदार्थों में विश्वास रखने के कारण से है कि 
जो केवल देखने मात्र को हैं और श्रोस तथा कोहरे के समान 
उद्ड जाते हैं । 


अपने आपको ताज़ा और नूतन रखने का मार्ग तथा प्रत्येक 
गुह्य कोष ( खज़ाने ) की कुर्डजी अपने असली स्वरूप का प्रति: 
पादन करना ओर ध्रम में डालनेवाले,धन का त्याग करना है! 


पे प्रत्येक रूप वा अद्वेत स्वरूप ! तेरे लिए फोई कतेव्य कम 
नहीं । काम पर क्यों व्याकुल और दुखी होता है । 


सत्य को समझो व भान करो और संशय को दूर फेको ! 


जब लोग कहे कि तुम बड़ा श्रच्छा खेल खेलते हो, तो आप 
उस पर विश्वास मत करी । उनकी प्रशंसा-स्तुति पर कभी भी 
विश्वास न करो । 


नहीं, नहीं; काम न तो तुम्हें गिरा सकते हे, नै उठा 
सकते हैं ! 
मेंने व्यक्तितत काम कभी नहीं किया । 
में निःखस्देह निराकार प्रम्ु हूं। 
बादी लोग व्यर्थ लड़ते भिड़ते हेँ। 
*इन्द्रियों के अ्रउुचर मुझे नहीं जानते । 
में प्रय्के व सबका घर द्ृवं। 


में श्रोम हैं, में श्रोम हूं में श्रोम हूं । 





'धुछ 
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आझो आनन्दमय, प्रसन्न व प्रफुल्लित राम ! 
ओर शान्त, स्थिर, निश्वल और स्वस्थ राम । 
मेरे आनन्द को कोई वस्तु बिगाड़ नहीं सकती । 
मेरे मार्ग में कोई भी वाधक नहीं हो सकती | 
देवता, मनुष्य ओर पत्ती मेरी चपरास पहने हये हैं । 
मेरा असीम आनन्द शब्दातीत है । 
यहां, वहां ओर सब कहीं । 
वहां है जहां आगे “कहीं”*नहीं । 





अब, नित्य, शीघ्र और तब । 
तब जिस के आगे कोई नहीं “कब” । 
यह वह कोन ओर क्या । 
वह ज्ञो “कया” से है ऊपर । 
प्रथम, अन्तिम, बीच का ओर ऊँचा । 
बह पक जो “क्यों” से है परे । 
एक, पाँच, सो ओर समस्त । 
एक ओर सब की गणना से है ऊपर । 





कर्सा, कारण, ज्ञान ओर द्वष्टि | 

यह वर्णन भी ठीक नहीं है । 
था, है ओर सदा होगा । 

होने की क्रिया को श्रान्ति में डालने वाला है । 
सर्वोपरि मधुरात्मा ओर सत्यस्वरूप । 

उस में श्रह न में, न तू, न वह हे । 





जर 
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अनन्त बह है, अनस्त है यह्‌। 
ओर इसी प्रकार बढ़ाते हुएए अनध्त में श्रनस्‍्त निधिकार 
तथा अनम्त से अनन्त घटा देने पर भी अनन्त रहता है| 
परिणाम में श्रनस्त निर्विकार ही रद्दता है। 


वाह्य द्वानि अनन्त को उलट दर्शाती है 
बेखने मात्र लाभ अनम्त का द्योतक है 
जाना, आना, घटाना ओर जोड़ना 
सथ देखने मात्र दशा है श्रौर सत्य केवल भअअनस्ल है । 


हरेक पंत ओर घाटी मेँ, 
कैसा अद्भुत सौम्दय व्याप रहा है । 
मेरी शय्या कैसी अद्भुत नीली ओर हरी दे । 
प्रत्येक लाल और पीला (द्वश्य) कैसा आकर्षक है । 


केसा महोज्ज्वल प्रकाश यह 
प्रत्येक घटा ओर वर्षा में दर्शाता दे । 
अति सुम्द्र, सुन्दर एक और सब 
दिव्य, दिव्य और घल्य सब कहलाता दे । 





७ हि 
काकमकााकाककपाक कक श् हर 


७४ स्वामी रामतीथे ज़िल्द दूसरी 


इंइवर-प्रेरणा का स्वरूप । 


( ता० २१ फ़रवरी १६०३ को स्वामी राम का दिया हुआ व्याख्यान । ) 


++ +-+कसिकनकर- ““ज.३०- 


भा रत में एक सभा में बुद्धिमान लोग, बड़े बुद्धिमान 
लोग उपस्थित थे, और हिन्दू धर्म-ग्रन्थों से 
पवित्र मंत्र पढ़े ज्ञा रहे थे। आचायों द्वारा जब उन मंत्रों की 
व्याख्या हो चुकी ओर सभा का विसजंन होनेवाला था, तो 
पक श्रोता ने एक महात्मा का ज़िक्र किया, ज्ञो नगर में पधारा 
था तथा नदी-तट पर ठहरा था, और डसकी बड़ी ही प्रशंसा 
की । इस महात्मा का अधिक हाल जानने के लिये लोग 
स्वभावतः बहुत उत्सुक हुए। एक तोता इस बात-चोत को 
सुन रहा था, अथवा यह कद्द लीजिये कि एक गुलाम नगर 
में आने वाले महात्मा के सम्बन्ध की यहबातचीत खुन रहा 
था। जं भलामानुस महात्मा की चर्चा कर रहा था उससे 
पिजड़े में बन्द तोते या गुलाम ने कहा कि जाइये ओर मेरे 
छुटकारे का कोई उपाय उस महात्मा से पूछ आइये | जिस 
सज्जन की पहले महात्मा से भेंट हुई थी, वह ऐसे समय 
पर महात्मा के पास पहुँचा, जब वह नदी में स्नान कर रह 
थे ओर यह प्रश्न किया, 'पिंजड़े में बन्दः पत्ती, तोते या 
मान लीजिये, किसी अमुक बंद मनुष्य का छुटकारा केसे हो 
सकता है ? वह केसे छूट सकता है” ? ज्योंही प्रश्न किया गया, 
ठीक उसी समय महात्मा जी तेज़ धारा में बह्दे जाते दिखाई पड़े । 
नगर निवासियों ने उन्हें मरे समान देखा । महात्मा जी की 
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यह दशा देखने वाले लोग चकित होगये और उन्होंने प्रश्नकर्ता 
या तोते अथवा गुलाम का सन्दंशा लानेवाले मनुष्य को बहुत 
डॉटा-डपटा । लोगों ने समझा कि पिंजड़े में क्रेंद तोते या बन्द 
गुलाम की हालत पर रहम खाने के कारण महात्मा जी मूछित 
या बेहोश हो गये हैं। जान यह पड़ा कि महात्मा ज्ञी उस दिन 
सचेत नहीं हुये | दूसरे दिन,फिर जब उस स्थान पर सभा हुई 
जहाँ पिजड़े में पड़ा पक्षी या बन्द ,गुज्ञाम था, तब तोते या 
गुलाम ने महात्मा से भेंट करने 'वाले भलेमानुस से पूछा, 
“सन्देशा कहा था” ! उस भलेमानुस ने जवाब दिया कि तुम्हारा 
सन्देश तो कह दिया गया था, परन्तु साथ ही यह कहा कि 
पिजड़े में कद तोते जेसे असागे या बंधे हुह ,गुलाम सरीखे 
दुखिया का संदेशा ले जाने के लिये मुझे खेद है । तोते या गुलाम 
ने पूछा कि यह क्‍यों ? भद्र पुरुष ने कद्दा कि सन्देश खुनते ही 
महात्मा जी को मूर्ला भ्रा गई। सब लोगों की आश्चय होने लगा । 
सब चकित हुए कि यह मामला क्या है। किन्तु तोते या ,गुलाम 
ने सब भेद पूरा पूरा समझा दिया। तोता या आप कह सकते 
हैं, गुलाम, बुद्धिमान नहीं था | किन्तु यह बात सुनते “ही कि 
महात्मा जी घूछित हो गये, तोते को भी मूर्छा श्रा गई, ओर देखने 
मे वह ठीक मस्तक सा था। देखने वाले तब चकित होगये कि 
अऊ्ू त संदेश था, जिसके कारण दो कीं स॒त्यु हुईं महात्मा के 
पास सन्देश पहुँचा, तब तो वह मरे, ओर जब तोते या गुलाम 
को इसकी खबर दी गई, तब गुलाम मरा। क्या आप जानते 
हैं कि इसके बाद क्‍या हुआ ? जब पास के लोगों ने देखा कि 
तोता मर गया है, तब उसे पिंजड़े में डाले रखना उन्होंने मुना- 
सिब नहीं समझा | उन्होंने पिंजड़ा खोल दिया, और तुरन्त 
तोता बाहर निकलते ही उड़ गया ओर बोला, “पवित्र धर्म- 
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प्रन्‍्थों को सुनने के लिये यहाँ नित्य एकत्र द्वोनेवाले ऐ स्‍प्यारे 
लोगो ! तुम नहीं जानते कि मुक्ति, श्रजुभव, ईश्वर-प्रेरणा 
या देव-जश्ञान की प्राप्ति केसे हो सकती है? । महात्मा से मेरे 
संदेश का जो उत्तर मिला, उससे मेंने आज वह ( मुक्ति का ) 
उपाय सीखा है। महात्मा जी को मूर्छा नहीं आई थी । मूछित 
दोकर श्र्थात्‌ बेहोश होकर महात्माज़ी ने मानो मुझे श्रतुभव का 
उपाय बताया था; मेरे सन्देश का उत्तर दिया था। मुक्ति का 
मार्ग, अचुभव की विधि ज़ाहिर में सत्यु है। उसके सिवाय 
किसी और तरह, श्रर्थात्‌ बलिदान की अपेक्ता किसी अम्य सरल 
उपाय से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती । आत्मानुभव 
का उपय है देद्दाश्यास से ऊपर उठना, आध्यात्मिक रुप से 
उस अवस्था में प्राप्त होना, आन्तरिक मुक्ति की उस दशा में 
पहुँच ज्ञाना, जहाँ शरीर मानो मतक है, जहाँ क्षुद्र व्यक्तित्व 
अचेतन है, बिलकुल बेपता है, बिलकुल पीछे छूट गया है; यही 
नित्य जीवन का माग है । 

संस्कृत में दो शब्द बड़े मार्क के हैं, एक भोग श्रौर दूसरा 
योग | आप लोगों में से श्रधिकांश योग शब्द से परिचित हैं । 
शायद आपने योग का प्रतियोगी भोग शब्द भी पढ़ा हो | भोग 
का शाडिदक श्रथं है प्रहण ( विषयानन्द ), और योग का 
अथे है त्याग | लोग इस संसार में भोग की चर्चा बहुत दी 
करते हैँ । किन्तु खुख-भोग क्या है ? सुख-भोग की यदि आप 
परीक्षा कर श्रथवा विश्लेषण ( 479) ५55*) कर, तो आप 
उसे योग श्रर्थात्‌ त्याग के सिवाय ओर कुछ नहीं पावेंगे । 
बिना त्याग के वास्तविक सुख वा भोग नहीं दे, बिना त्याग के 
देवी-प्रेरणा था ज्ञान कहाँ, बिना त्याग के प्रार्थना नहीं | सुख- 
भोग के समय छुद्र व्यक्तित्व श्रर्थांत्‌ भोक्ता को बनाये रखना 
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ये दोनों बात॑ साथ साथ ही नहीं निभ सकतीं । जिस क्षण जहाँ 
सुख-भोग होता है, उसी क्चण वहां भोक्ता स्वयं नहीं होता । 
जिस क्षण जहाँ ईश्वर-प्रेरित ज्ञान होता है, उसी क्षण वहां “में 
जानता हूं”? और “में यह करता ट्रं”? का भाव नहीं उपस्थित 
रह सकता | बड़े बड़े आचारयों ने इस सम्बन्ध में बतलाया है। 
# [6 जाता ए0७ ]5 ॥5 0 एए शात5ह(हा द0९ॉटिड]) एतातग ता 
(९ 00०75 0 90009"”-*जो मनुष्य अपने आप का स्वामी 
है, उसका काव्य के द्वार पर खटखटाना व्यथ है” । तुम पेसी 
दशा में नहीं हो सदते कि कविता भी रचो और उसका मज़ा 
भी लूटो । ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अगने आप के स्वामी 
भी बनो ओर साथ ही साथ काव्य-लेखक भी । किसी 
व्यक्ति की लिखते समय इस बात का ज्ञान नहीं हो सकता 
कि में लिख रहा हूं । ज़ब वह स्वयं ज्ञान का रुप हो जाता है 
तभी वह ईश्वरीय ज्ञान तक परुंचता है। कारीगर को अपनी 
कारीगरी के भेंट होना ही होगा । ज़ब आप परम कुशल कारी- 
गर का काम निवाहते हैं, तब दूसरों की द्वष्टि मे आप बड़े भारी 
कारीगर होते है, परन्तु अ्रपने विचार बिन्दु से उस समय आप 
होते ही नहीं । "मे कर रहा हूँ? का ज़रा भी विचार आप में 
मोजूद नहीं होता, आप की सब से एकता होगई होती है | आप 
अपने नुक़ृता-ए-खयाल से कारागर नहीं हैं, उस समय आप 
दुभाषिया, लिखना, ओर लेखक सब प्क हुए होते हैं। तब 
सम्पूर्ण भेद-भाव का विभाश हुआ द्वोता है। यह है ईश्वरीय 
प्रेरणा का स्वरूप, अ्रथवा प्रेरणा का रहरुप | लोग कहते हैं 
“बह आध्यात्मिक पुरुष है” | परन्‍त जब वह रब अपने को 
ईश्वरीय प्रेरणा स युक्त समझता है, तब वह अभिनिवेश में 
नहीं होता । दूसरे उस प्रेरणा में समभते हैं। दूसरे लोग इन्द्र 
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धनुष वे ओर देखते है और रंगों की अथांत्‌ सन्दर उज्ज्वज्ञ 
रंगों की प्रशंसा करते हैं। वे उन्हे ( रंगों को ) पसन्द करते 
हैं, ओर उनकी प्रशंसा करते हैं। परन्तु जहाँ पर इन्द्र-चनुष 
दिखाई पड़ता है, वहाँ तो जाइये, परीक्षा कीजिये, सावधानी 
से देखिये, ओर आप को कोई भी इन्द्र-धनुष दिखाई न देगा 
आपको वहाँ पर इन्द्र-धनुष न दिएाई देगा। इन्द्र धनुष दूसरों 
ही द्ृष्ट्रयों में मोजूद है। परन्त ट्सरे ( इन्द्र-धनुप के ) स्थान 
की द्वष्टि बिन्दु से, अथवा जिस स्थान पर दूसरे लोग इन्द्र- 
धनुष देखते हैं, उस स्थान पर बठे हुए मनुष्य के द्वष्टि बिन्दु 
से वहाँ पर काई इन्द्र-पनुष नहीं है। इसी प्रकार दूसरों के 
नुकता-ए-ख्याल से एक व्यक्ति ईश्वस्-प्ररणा से प्रेररत, महा- 
पुरुष, लेखकऋ, विवारशीस वा तक्त्ववे छा समझता जाता है । परन्तु 
स्वयं अपने विचार-विन्दु से उस समय उसमें इस तरह का 
कोई प्रपश्च नहीं मोजूद होता कि, “में लिख रहा हूं” या “में 
प्रेरणा में ६” | कारीगर को अपनी कारीगरी की भेट अढ़ना 
ही होगा। मक्खियों की भाँत कारीभरों का अपने डं#:प्रहार 
में अपने प्राण भर देने होंगे। ईश्वरीय प्ररणा का यही पूरा 
रहस्वे है । मकली आप को डंक मारने के बाद मर जाती है। 
इस प्रशार वही प्रेरित है जो अपने डंय-प्रहार में अपना सम्पूर्ण 
जीवन भर देता है। यहीं पूर्ण रहस्य है। यह नहीं हो सकता 
कि एक ही समय में तुम ईर्वर-प्रेरित भी ही जाओ, श्रोर भोग भी 
करो । किसी वस्तु को सोगने की चेप्टा वरते दी तुम प्रेरणा में 
नहीं रह जाते । जब आप देवी प्ररणा में दोगे/तब दूसरे तुम्हे भोग 
करेगे, संसार तुम्दें भोग करेगा | परन्तु तुन स्वयं एक ही साथ 
प्रेरणा-युक्त ओर भोग करने वाले दोनों नहीं हो सकते । तुम 
भोगी तो न होगे, परन्तु बढ़कर अर्थात्‌ खुख-स्वरुप होगे। 


जिल्द दूसरी. ईश्वर-प्रेरणा का स्वरूप ७& 


पतंग दीपक की ली में जल मरता है, शेर तब अपना प्रेम 
प्रमाणित करता है । साधारण मकखी का पतंगे से भेद करने 
के लिये यह आवश्यकता होती है कि पतंगा दीपक से दग्ध 
होकर सिद्ध करदे कि वह पतंगा है। इसी तरह प्रेरणा युक्त 
मनुष्य ठीक प्रेरणा युक्त मनुष्य समझा जाने के लिये, अथवा 
उसकी प्रेरणा-शक्ति प्रमाणित और प्रकट होने के लिये यह 
आवश्यक है कि वह मनुष्य योगी हो ; ध्षय से परे वा दूर हो । 
दूर बह दो जाता है और संसार के लिये सब तरह से मतकतुल्य 
होता है। क 
कभी कोई महान्‌ मेधावी ( (०॥४०७७५ ) जीबित प्रक्ृोति को 
छोड़ कर ओर कहीं से प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सका। प्रकृति से 
दा; उदाहरण लेकर इसका द्ृष्टान्त दिया ज्ञायगा। पानी इस 
पृथ्वी को जीवन प्रदान करता है। प्रकाश के साथ साथ पानी 
ही इस संसार में समस्त उपज्ञ का कारण होता है। तुम्हारी 
खेती पानी से पकती है। पानी ईश्वर का बड़ा भारी प्रसाद 
है। इस देश में लोग वर्षा को नहीं पसन्द करते, परन्तु भारत 
में ओर पूर्व के सभी देशों में वृ ए संसार का सब से बढ़ कर 
कल्याण ारी पदार्थ है । बड़े बड़े तस्वज्ञानी, बड़े बड़े 
कवि तथा ईश्वर-प्रेरणा के अभिलाषी महापुरुष लोग सदा उस 
अवसर से लाभ उठाते हैं जब आकाश में मेघ गरजते होते हैं, 
ओर ज़ोर से पानी बरखता होता है /सभी कवि और देवी 
प्रेरणा पाने के सभी अभलाषी ऐसे अवसरों को बड़ी उत्सु- 
कता से ढूँढ़ते हैं? ओर राम स्वयं अपने अनुभव से कद्द 
सकता है कि अन्य सम्रयों की अपेक्षा वर्षा होते समय राम 
के लिये कविता लिखना कहीं सहज होज्ञाता है। जब पानी 
बरसने वाला द्वोता है,या जब फुहार पड़ती होती है, तब 
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मन श्राप से आप उच्चाशय हो जाता है, श्रोर मस्तिष्क काव्य- 
बृत्ति धारण करता है, तथा प्रत्येक वस्तु अत्यन्त भावोन्मेष 
कारणी ( भाव को पेदा करने वाली ) बन जाती है। वृष्टि के 
द्वारा आकाश ओर पृथ्वी के संयोग के सिवाय और दूसरा 
ज़ाहिर कारण इस असाधारण अमभ्युत्थान का नहीं बताया 
जा सकता | मेंह के ढारा प्रथ्वी ओर आकाश का संयोग 
होता है | भारत में ऐसे अवसरों पर साधारणतः विवाहोत्सव 
होते हें। लोग समझते हैं कि पृथ्वी ओर आकाश का संयोग 
द्ोता है । इस लिये नर ओर नारी को भी अपनी विवाह-प्रन्थि 
बाँधने दो । अब यहाँ पर यह बिचार करना है कि वायुमण्डल 
हमें ईश्वर-प्रेरणा युक्त किस तरह करता है ? और मेंह, ओस 
तथा पवन के मनोहर झोके यह क्यों कर देता है ! समग्र आकाश 
मण्डल की प्रेरक कौन सी वस्तु है ? विज्ञान हमें बताता है कि 
आकाश-मण्डल दी प्रेशणा का कारण परिपूर्णता है, जिसे तृप्ति 
(5:0:४४४०)) कहते हैं। अब इस शब्द की व्याख्या होनी चाहिये । 
पक कटोरा दूध लीजिये, और उस में शक्कर मिलाइये | शक्कर 
घुल जायगी । थोड़ी और शक्कर डालिये, वह भी घुल जञायगी । 
परन्तु अन्त में एक ऐसी सीमा आचेगी जब शक्कर न घुलेगी । 
फिर थोड़ी या बहुत आप चाहे जितनी शक्कर छोड़े, वह 
घुलेगी नहीं । यद एक स्थिति-बिन्दु है, जहाँ शक्कर की कुछ 
मात्रा घुली हुई है, और अब दूध अधिक शक्कर नहीं सोक 
सकता, अब ओर शकर दूध को नहीं स्वीकार है। इस स्थिति 
बिन्दु को परिपूर्णता का बिन्द्र ऋदते हैं /हम देखते है कि 
पानी किसी सीमा या अंश तक नमक को घुलाता है, परन्तु 
उस अंश के बाद पानी नम्रक की और अधिछ मात्रा बर्ीं 
ग्रहण करता | यदि और नमक छोड़ा जाय तो वह पड़ा रहेगा, 
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वह तह पर बेठ जायगा, वह घुलेगा नहीं। अब पानी निमऋ 
से परिपूर्ण है। पानी मद्दी से भी परिपूर्ण हो सकता है। मट्टी 
की एक मात्रा हम पानी में छोड़ दें, वह उस में घुल-मिल 
जायगी। परन्तु थोड़ी ओर छोड़े', वह न घुलेगी :और तब 
पानी को मद्दी से परिपूर्ण समभना चाहिये। हमारा यह 
वायुमगडल नत्रज़न ( नाइट्रोज़नजापं।65०) ), अम्लजन 
( आक्सिजेन८075 2॥ ), काबतन डाइओक्साइड ( ८६007 
')0४00), सज़ीब पदाथे (आरगेनिक्‌ सेटर- 70० 00 ॥00([९7) 
भौतिक कणों ( मेटीरियल पार्टिकिल्सन्यावाल्कातों उत्तापींटों ) 
झोर जल-बाष्प ऐक्वीयस वेपर८८९०ए्ड ए3 20। ) का बना 
हआा है | पानी के कण हवा में लटके रहते हैं। एक समय होता 
है जब वायु-मणडल जल-बाष्प से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे 
समय भी होते हैं, जब वायु-मएण्डल जल्लन-बाष्प से परिपूर्ण 
नहीं होता है। परन्तु जब वायु-मराडल जल-बाष्प से अधिकता 
के साथ परिपूर्ण होता है, और उसकी थोड़ी सी और मात्रा 
आज़ाती है, तब हवा अपने पानी को धारण किये रहने में अस- 
मर्थ होजाती है। अतिरिक्त जल, अथवा वायुमंडल में मीजूद वह 
जल जो बाष्प दी उस मात्रा से अधिक होता है जितनी कि 
वायुमण्डल की परिपूर्णता के लिये यथेष्ट है, वह जल मेंह के रुप 
में नोचे गिरता है। इस तरह जब वायुमयडल में उसे परिपूर्ण 
करनेवाली मात्रा से अधिव जल होता है, तब संसार में वृष्टि 
होती है, ओस गिरती है, तृफ़ात आते हैं, फुहार वा भीसियाँ 
पड़ती हैं। ऐसे चमतकार परिपूणता जी बिन्द के बाद होते 
हैं। यह हम पीछे विचारंगे 4 यह परिपूर्णता केसे संघटित 
होती है। अभी इतना ही कहना ततफी है कि बायुमणडल को 
प्रेरणा में आने के लिये, अर्थात्‌ वृ ए होने के लिये, *परिपूर्णता 
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की सीमा-बिन्दु तक पहुँचना ज़रूरी है, बल्कि उसका श्रति- 
क्रमण होना चाहिये, श्रर्थात्‌ बाष्प को अतिपूर्ण होना चाहिये, 
बल्कि उसमें जल की और भी अधिकता होनी चाहिये। यह 
दशा प्राप्त होने पर शुभ फल होते हैं ओर संसार में महान परि- 
शाम होते हैं। इसी तरह यह तुम्हारा मन है, जिसकी तुलना 
वायुमणडल या पवन से की जा सकती है। जब मन किसी 
भावना से परिपूर्ण हो ज्ञाता है, ओर उससे तुम्हारा मन भर 
जाता है, वह तुम्हारे मन को जीत लेती है अर्थात्‌ तुम्हारे मन को 
बेध लेती वा ओत प्रोत कर लेती है, और मन में व्याप्त हो ज्ञाती 
है, तुम्हारी समग्रे आत्मा में भर ज्ञाती है; तब तुम्हे परिपूर्ण 
कर देती है। अब ध्यान दीजिये। जब तुम्हारा मन किसी भावना 
से परिपूर्ण हो जाता है, तब आए अपने मनवदो विचित्र अवस्था 
में पाते हैं, और उसे आप बेचेनी की हालत कहते है। मन की 
यह हालत उस हालत से ख़ब ही मिलती-जुलती है जिसे हम 
निस्तब्धता कहते हैं, जिसे इस भूमि पर हम रुकाव की हालत 
कहते हैं। और आप जानते हैं कि अति रुकाव ( ८]065८९५७ 3 
की हालत में लोग वृष्टि की आशा करते हैं। जब ग्राप अति 
रुकाव पाते हैं, तब वायुमण्डल में परिपूर्णता होती है, तब परि- 
पूणता के बिन्दु का अतिक्रमण होने पर वृष्टि की आशा करते 
हैं। इसी प्रकार ज़ब आप का मन किसी भावना से निगनिर 
परिपूर्ण हो जाता है, तब वह उस हालत में होता है जिसकी 
उपभा बड़ी खूबी से उस हालत से दी जा सकती है जिसे हम 
रूदाव या निस्तब्धता की हालत कहते हैं। ज़ब आप का मन 
आए :। प्रिय वस्तु के विचार से परिपूर्ण होता है, तब, आप ने 
रूथ! ' किया होगा, एक ऐसा समय आता है कि मन रुकाव, 
निरूब्धता या बेचेटी, अ्रथवा श्रवर्णीय घबड़ाहट की हालत 
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में होता है, जिसे लोग अजीब बेचेनी कहते है। ज़ब इस दशा 
का अति क्रमण होता है, जब आप इस दशा को पार कर जाते 
हैं, तब आप कवि हो ज्ञाते हैं, तब कविता आप से टपकने लगती 
है श्र्थात्‌ मधुर पद्मों की वा श्रति उत्तम गीतों की वर्षा होने 
लगती है | यही हालत थी जब आप का चित्त प्रेरणा के बिन्दु 
को पार कर गया, या उससे आगे बढ़ गया ; तब काले स्थूल 
अक्षरों में विचार टपक पड़े ; तब ईश्वर-प्रेरणा थी । 

यह एक आदमी है। उसके मन में एक विचार बेठता है, 
पुक समस्या हल करने की वह ठानता है। वह उसे फेलाने 
लगता है, वह हल करने का परिश्रम करता है, ओर पुनः पुनः 
परिश्रम करता है ; परन्तु हल नहीं कर पाता । आप में से जिन 
लोगों ने गणित या तस्‍्त्वज्ञान की भारी समस्याओं को हल 
करने की चेष्टा की होगी, वे स्वानुभव से राम की बात को 
पुष्ठ कर सकते हैं । हम एक गहरी समस्या को हल करने लगते 
हैं। प्रारम्भ मे जब हम समस्या को हल करने लगते हें तब 
हमारा चित्त परिपूर्ण नहीं हे, हमारे चित्त में ओर भी वासनाये 
व्याप्त है । यह पदाथ प्राप्त करने की इच्छा, अथवा इस वा उस 
पदार्थ की लगन आप के चित्त में प्रबल है, ओर साथ ही साथ 
समस्‍या हल करने की इच्छा भी आप के चित्त में मोजूद द्ोती 
है । गम्भीर समस्या हल नहीं हुई | जब जाप देखते हैं कि कुछ 
प्रयत्नों से समस्या हल नहीं हुई, तब आप कुछ बेचेन हो जाते 
हैं, ओर दूसरे पदार्थों के प्रति अपनी लगन को दूर कर देते है । 
तब आप अन्य इच्छाओं से अधिक छूट जाते हैं, दूसरे शब्दों 
में वह विशेष भावना आप के सामने अधिक प्रमुख हो जाती है, 
आप के चित्त में अधिकाधिक भर जाती है, ओर दूसरे विचारों 
को निकाल भगाती है। समस्या अब भी नहीं हल हुई | अन्य 
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भावों ओर अज्ञुरागों से तो अधिकतर छुटकारा मिल जाता है, 
फिर भी आप के चित्त में, संस्कृत की शब्दावली में, अहड्भार 
का भाव वना रहता है, कि “में यह कर रहा हूं” और “मुझे 
इसका श्रेय मिलता है” | तब क्‍या होता है ? समस्या नहीं हल 
होती । कुछ देर बाद, जब आप उसे हल करने की धुन में लगे 
ही रहते हैं ओर उस पर सोचते ही जाते हैं, में ओर तुम का 
ध्यान बिलकुल दूर हो जाता है, ओर वही एक भावना आप के 
चित्त में सर्व प्रधान हो जाती है , जब मन की यह गति हो 
जाती है; तब में ओर तुम, मेरा ओर तेरा अथवा काल और 
देश का ध्याम बिलकुल जाता रहता है।आप के चित्त में 
समग्र स्थान एक ही भावना घेर लेती है, वह आपके दिल 
में कोई शून्य स्थान नहीं छीड़ती, आपके हृदय में कोई खाली 
जगह नहीं रखती, ओर चित्त मानों उस भावना से परिपूर्ण 
हुआ होता है, तथा उस भावना से आपकी अभिन्नता हुई 
होती है। अब पतंगा दुग्ध होने लगा, मधुमक्खी ने अपना जीवन 
दे दिया, कछषुद्र अहंकार वा करत्तोापन जाता रहा, भोग का 
विचार चला गया। जब इस अवस्था में पहुँच हो गई, तब 
( अहंकार का ) बलिदान हो गया, सहसा आप प्रेरणा में आ 
गये, और आपके अन्दर साधन कोंध जाता है। क्‍या लोग 
दृश्प वाक्य का उपय्ण नहीं करते, कि “६ 50|65 ॥0”, 
5६ 5तएट: गा८?, मुझे यह सूभती है?, “मुझे यह सूभी” । 
बिना इस जीवन में म्त्यु-लाभ के तुम खुख-भोगी ओर ईएवर- 
प्रेरणा में नहीं हो सकते । 

कला-कुशल, शिक्षक, तत्त्व-ज्ञानी, और विचार शील लोग 
अपने अपने छोत्र में ईश्वरी प्रेरणा पाते हैं ; परन्तु इस प्रेरणा 
या आनेश की प्राप्ति केवल परिच्छिन्नात्मा की आहुति था बलि- 
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दान से होती है। इस संसार में लोग अपने को भोक्ता बनाये 
रखना चाहते हैं, अपने को कर्ता बनाये रखना चाहते हैं, 
परन्तु वेदान्त प्रझट करता है कि यह प्रति के नियमों से 
संगत नहीं है कि आप किसी चीज़ को भोगे। किसी पदार्थ 
का भोग करना मनुष्य के छिये नहीं है। भोक्ता ( भोग 
करने वाला ) पुरुष भूठा पुरुष है, वह असली पुरुष नहीं हे, 
चह तुम नहीं हो। सब विचारशीलों ओर तत््वज्ञानियों को 
अपने शरीर, अपने चित्त ओर अपनी सारी हस्ती का समस्त 
संसार द्वारा भोग होते देखना होगा । वद्दी रास्ता है। यदि 
आप भोक्ता होना चाहते हैं तो मुक्ति, आनन्द व मुक्ति का मार्ग 
आप के लिये बन्द है भ्रथात्‌ रुका पड़ा है। आप इस खंसार का 
भोग नहीं वार सकते, नहीं कर सकते | आप के लिये कंबल 
एक ही पथ है। ओर वह यह है कि आपका देह, मद और 
सव॑स्व परमात्मा द्वारा भोग किया जाता अथवा परमात्मा द्वारा 
जील किया ज्ञाता दिखाई दे। जसा कि हज़रत ईसा प्रभु के 
वोजन के समय कहता है, “ [नृत्वट रा 0 468॥ -€है ॥65 
| [06 9७0 छाई विक्वएट 40 पीवार ॥9 000, : “ग्रह, 
मेरा मांस खालो, खालो ।” “ मेरा यह रक्त तम्हे पीना होगा |” 
"# 79 #(॥2)22/ 8 #6 (कहाँ 0/6666६ ४8 /2 70/6086 /ह/6 ४8 6 
(207/6#0४09४8 8०८/०"१९८८. ' “बह बड़ा सुखी ओर भाग्यशाली हे 
जिसका समस्त जीवन निरन्तर बढ्षिदान है ।” 

परिपूर्णाता की उस सीमा पर जब हम पहुँचते हैं, जब 
मन भावना से भरा हुआ होता है, ज़ब सारी हस्ती उस 
खयाल में हब ओर लीन हो जाती है ; तब महा गवेया ( ईश्वर 
वा ब्रह्म ) यंत्र अर्थात्‌ आरगन या बाजे को उठा लेता है, ओर 
इस बाजे द्वारा सुन्दर, परम मनोरम, श्रेष्ठ स्वर निकलता है । 
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तब महान तानें, चमत्कार संगीत इस बाजे से पेदा होते हैं । 
परन्तु बच्चा जब तक बाजे को अपने ही तक रखना चाहता है, 
ओर बड़े बजबेये या गवबेये को उस बाजे से काम नहीं लेने देता, 
तब तक बाजा बेसुरा ही गावेगा। जब तक यह परिच्छिन्नता, यह 
मिथ्या अहंकार या यह अवास्तविक आत्मा, जो भोक्ता पुरुष है, 
मीजूद है, और इस शरीर पर अधिकार बनाये रखना चाहता 
है, तथा इस शरीर को अपने अधिकार से बाहर जाने नहीं 
देता ; तब तक इस बाजे या देह से बेसुरी तान ही निकलेगी | 
यह यंत्र या शरीर प्रस्म देव को दे दो; इस मिथध्या अहंकार 
से अपना पीछा छुड़ा लो, इस तुच्छु अहंकार को दूर करो, इस 
का बलिदान कर दो, ओर इससे ऊपर उठो। इसके बाद, 
ज्ञब परिपूर्णाता के बिन्दु का अतिक्रमण हो जाता है, तब ईश्वर 
स्वयं इस यंत्र को उठा लेता है, महान गवंया स्वयं यंत्र को 
हथियाता है, ओर इस यंत्र द्वारा फिर संगीत निकलता है, अर्थात्‌ 
ग्रति सुन्दर स्वर उत्पन्न होते हैं। तव आप ठीक ईश्वरी प्रेरणा में 
हैं। प्रेरणा ईश्वर की करनी है । ज़ब तुच्छ अहंकार शरीर का 
कब्ज़ा छोड़ देता है, तब मनुष्य निवेशित या प्रेरित होता है । 
हमें पता मिलता है कि ईसा मसीह का अपना कत्तंव्य 
आरशम्भ होने के पूर्व शंतान ने उन्हें बहका कर भोगी बनाने की 
सर्व॑ प्रकार से ऐसे चष्टा की थी कि “ये सात लोक हैं, ये 
सुन्दर सुन्दर सुस्वादु भोजन हैं, ये राज है, अलोकिक चम- 
त्कार करके बड़े नामी दोने का यह अवसर है ,” ये सभी प्रलोभन 
और भोग ईसा के सामने रकक्‍खे गये थे। ईसा ने कया उत्तर 
दिया था ? "(९० ऊफैशााते शा९ढ, फिशाव0, 9 ए ॥7ए८ 
7000॥072 #077 (॥ए 4005.? “शेतान ! मेरे सामने से हट जा, 
मैं तेरे हाथों से कुछ भी नहीं लूँगा।” खूब, ख़ब। अमेरिका 
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ओर यूरोप के लोगो ! ईसा की यह नसीहत अपने सामने 
रकखो, “ शंतान मेरे सामने से दूर हो, तेरे हाथ से में कुछ 
भी न ग्रहण करूँगा ?। बाह्य भोतिक पदार्थों के सब प्रकार 
के श्राक्रमण होते हुए भी आप ईसा की इस आज्ञा को अपने 
मन के आगे रक्‍क़खो “ऐ शेंतान ! मेरे सामने से हट, तेरे हाथ 
से में कुछ नहीं लूंगा ” | इस तरह ईसा ने समस्त सांसारिक 
भोगों को हटा दिया। उसने सूली ओर वेराग्य अहण किया, 
ओर भोग सब त्याग दिये। प्रेरणा का यह रहरूयप वा चिन्ह 
तुम्हारे सामने रक्‍खा है। जब तक भोक्ता या कर्ता के भाव 
का अनुभव तुम्हारे मन में हो रहा है, तुम निवेशित या प्रेरित 
नहीं हो सकते, नहीं हो सकते | ज़ब भोक्ता या कर्ता का 
विचार ( में काम कर रहा हूँ, में कर रहा हूँ, मुझे वाह वाही 
मिलना चाहिये ) बिलकुल दूर हो जाता है, केवल तभी आप 
प्रेरित होते हैं । 

एक कहानी से राम इसकी समाप्ति करेगा । हिन्दू धर्म-ग्रन्थों 
में अखुर नाम की तीन व्यक्तियों की अ्रति उत्तम कथा है। 
इन तीन व्यक्तियों में विलक्षण शक्तियां थीं, थे सूरम्रा थे, 
कोई उनसे पार पाने वाला नहीं था। वे विलक्षण पुरुष थे। 
लोगों ने उनसे युद्ध किया ओऔर तुरन्त हार गये। असंख्य 
शत्रु आये ओर तुरन्त पराजित हुप.।इन तीन पुरुषों से 
लड़ने वाले हज़ारों की संख्या में आये ओर हार गये। इस 
तरह बहुधा पराजित होने पर शत्रुगण एक महात्मा के पास 
गये, ओर पूछा कि इन तीन व्यक्तियों को किस तरह नीचा 
दिखाया जा सकता है। महात्मा ने कहा कि तुम्हे उनकी 
अजेयता के कारण का पता लगाना चाहिये कि ये तीन अखुर 
अजेय क्यों हैं। बड़े प्रयत्त और श्रम से मप़्तूम हुआ कि 
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इन तीनों की अजेयता का कारण यह हैकि ये तीनों 
कर्ता या भोका होने का विचार अपने मन में कभी नहीं रखते । 
विजय ध्राप्त हो जाने पर वे उसका कुछ भी विचार नहीं करते 
थे। वे विजय का सुख भोगने की परवाह नहीं करते थे। 
लड़ते समय यह विचार कि “में इस शरीर रूप से लड़ रहा 
हूँ” अथवा यह विचार कि “में लड़ रहा हूँ” उनमें बिलकुल 
नहीं रहता था । इस संसार में सूरमा ऐसे ही होते हैं। जैसे 
लोग कहते हैं कि “में समग्र. श्रोत्र वा श्रवण रूप हूं” उसी तरह, 
आप जानते हैं, कि युद्ध में लड़ते समय प्रत्येक सूरमा समग्र 
युद्ध या युद्ध मय होंता है। “में कर रहा हूं” के विचार के लिये 
कोई स्थान ही नहीं बच्चा रहता। वहां उसका शरीर मानो 
यंत्रवत्‌ हो जाता है। वह संग्राममय हो जाता है, वहां पेर हाथ 
ईश्वरत्व से परिपूर्ण होते हैं । इस तरह ये लोग जब कभी लड़ते 
थे, तब रणमय हो जाते थे। “में लड़ रहा हूं”? इस विचार को 
वे क्षण भर के लिये भी अपने पास नहीं फटकने देते थे। जिस 
तरह से पक यंत्र काम करता है उसी तरह उनके शरीर काम 
करते थे | ईश्वर के यंत्र अर्थात्‌ देवी यंत्र द्वोकर उनके शरीर काम 
करते थे। उनकी सफलता की यही कुंजी थी; कोई उनसे 
नहीं जीत पाता था । उनकी अजेयता का भेद मालूम होने पर 
अब महात्मा ने इन तीन योद्धाओं को जीतने का उपाय शत्रुओं 
को बताया । उसने उन शत्रुओं से कहा कि ज्ञाकर उनसे लड़ाई 
छेड़ो ओर फिर भाग खड़े हो, उनके पास जाओ ओर उन्हें 
लड़ने मे लगा लो, ओर जब वे आक्रमण शुरू करे तो उन्हे 
विजयी छोड़ कर चल दो । इस तरह उन्हें रण क्षेत्र में लाकर 
अपनी अपनी पीठ दिखा दो । उन सूरमाओं के शात्रओं ने उन्हें 
उत्तेजित किया और भाग खड़े हुए | इस तरह उन बीरों के 
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शत्र कई बार फिर पराजित हुए । इस प्रकार धीरे धीरे वे तीन 
अजेय शूरवीर अपनी अमोघ स्थिति से हटा लिये गये, अपनी 
वास्तविक अजेयता से सरका कर अपने शरीरों में ले आये गये, 
उन्हें यह विश्वास करा दिया कि वे विजयी हैं । उन्हें विश्वास 
करा दिया गया कि वे महान हैं, वे विजेता हैं| इन बारसम्बार 
विजयों ने उनके भीतर यह खयाल ज्ञमा दिया कि वे विजयी हैं, 
वे विजेता हैं। इस प्रकार ये तीन मनुष्य शरीर के पिजड़े में 
उतार लिये गये अथवा ये तीन आदमी शरीर के कारागार में 
डाल दिये गये । “में कर रहा हूं” के विचार ने या “में महान हूं” 
की भावना ने उन पर अधिकार जमा लिया ओर उन्हें इससे 
कदखाने में बन्द कर दिया | उनमें का ईश्वर तो अब स्थानच्युत 
कर दिया गया, ओर उसका स्थान लुच्छ अहंकार ने ले लिया, 
ओर अथ उन पर विजय पाना तथा पकड़ कर कद कर देना 
कुछ भी कठिन काम नहीं रह गया था। अब यह कठिन काम 
नहीं था, वे तुरन्त हराये गये और तुरन्त पकड़ लिये गये । 
अब इस पहानी के प्रयोग पर ध्यान दीजिये । जब तदः कोई 
काम तुम इस ढंग से करते रहते हो कि मानों तुम्हाराशरीर 
ईश्यर के हाथ में एक यंत्र होता है, तुम्हारा व्यक्तित्व ईश्वरत्व 
में लीन हुआ होता है, ज़ब तक तुम्हारी यह स्थिति रहती है 
तब तक तुम अजेय हो, ओर उन तीनों , अखुरों की भांति तुम 
“में भोग रहा हूं, या में कर रहा हूं? की भावना से परे हो 
ओर अजेय हो | पर जब लोग आकर तुम्हारी तारीफ शुरू 
करते हैं, तुम्हे / अतिशयोक्तियों से ) फुलाने लगते हैं, तुम्हारी 
खुशामद्‌ करते है, चारों ओर से तुम्हारी प्रशंसात्मक आलोचना 
करते हैं, तब तुम्हें विश्वास करा दिया ज्ञाता है कि तुम विज्ञयी 
हो, सूरमा हो, तुम विजेता हो, दूसरे पराज्ित- हैं, तुम्हारे 
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प्रतिद्दंदी तुम्हारे विरुद्ध हैं; तब तुम उन तीनों अखुरों के समान 
हो जाते हो। “में यह कर रहा हूं? की भावना ही तथा 
“मुझे कृति का भोग करना चाहिये” “में भोक्ता हूं” का विचार 
मात्र ही तुमको कद कर लेता है, तुम्हे शरीर के पिजड़े में उतार 
लाता है। तुम हो बीते, शक्ति ज्ञाती रही, शक्ति लुप हो गई। 
बाइबिल में भी क्या आप नहीं देखते कि जब देसा मसीह पहाड़ 
पर से ताज़ा ताज़ा आया था, तब उसमें बड़ी शक्ति थी। वह 
अपने मित्रों के बीच में रहने लगा, उसने बहुत बातचीत की, 
ओर उसे कहना पड़ा, “७४॥७ 5५ 7 44 0प८टा2टव शा 
[ क्ात 0. एफ ००४ए ०प ० 70०.” “किसने मुझे छू 
लिया ? में देखता हूं कि मेरी शक्ति मुझसे निकली ज्ञा रही है |” 
यह हमें इज्जील में मिलता है। वहां भी तुम्हे वही बात दिखाई 
पड़ती है। “में कर रहा हूं, में भोग रहा हू” ज़्ब आप इस 
भाव से परे होते हैं, तब ईश्वर आपके द्वारा काम कर रहा 
है, ओर आप ईश्वर-प्रेरित हैं; किन्तु जब आप कोई काम करके 
लोगों की समालोचनाय ओर अपने अनुकूल आलोचनाये, तथा 
लोगों की तारीफ, वा लोगों की खुशामद अंगीकार करते हैं, तब 
आपकी शक्ति तुरन्त जाती रहती है। वह तुरन्त निकल जाती 
है, वह शक्ति फिर पिंजड़े में डाल दी गई। पिजड़े से बाहर 
निकलो, और तुम ईश्यर-प्रेरित दो । ओर फिर पिजड़े में तुम 
चले जाओ, तो तुम्हारा अन्त हो गया। 

कल्पना करो कि यहाँ एक सुन्द्र घड़ी है। वह ठीक है और 
दिन रात चल रही है। वह एक प्रबल चुम्बक के निकट आती 
है ओर आकर्षित होज़ाती है, लोहे के स्प्रिंग आकर्षित हो 
जाते हैं । घड़ी अब चल नहीं सकती, अब वह बेकार है, समय 
नहीं बतातीन अब इसके साथ में क्‍या करूँ ? घड़ी को ज़मीन 
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में तोप दो, आकर्षणशील प्रभावों से उसे दूर रकखो, वह 
चुम्बक के आकषंण से छूट जायगी, वह अपनी पहले की कार्ये- 
शक्ति फिर वापिस पा जायगी, और शञ्राप फिर उसका उपयोग 
कर सकते हैं । तुम्हारे मनों के भीतर तुम्हारा निजञात्मा स्वर्गीय 
वा ईश्वरीय है। प्रत्येक बच्चा स्वभाव से ही प्रेरित होता है । 
प्रत्येक बच्चा स्वभाव से ही कवि होता है। ओर यदि आप 
जीना चाहें, तो ईश्वरीय नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह करे, 
यदि श्राप ईश्वर की ताल से मिले हुए रहते हैं; तो आप सदा 
प्ररित हैँ । यदि आप अपनी सच्ची आत्मा या स्वरूप से मिले हुये 
रहते हैं, यदि आप अपने अन्तर्गत ईश्वर से, अपने निज्ञ स्वरूप 
या आत्मा से खदा अपना संस बनाय रखते हैं, तो आप 
हर घड़ी प्रेरित हैं। आपमें कसर यही है कि आपका मन सब 
तरफ़ से संसारी चुस्बकों, लोकिक संगों के संसग में आता है, 
ओर वे आपको आकर्षित कर लेते हैं ओर आपको अव्यवस्थित 
कर देते हैं, तब आप कार्य-ऋरिणी अवस्था में नहीं रह जाते 
बल्कि गड़बड़ा जाते हैं। यदि आज आप प्रेरित नहीं हैं, तो 
एक मात्र कारण यही है कि आप अपने को यथेष्ट गतसंप्र या 
प्रथक स्थित वा विच्छिन्न नहीं रखते । सांसारिक पदार्थों द्वारा 
आप अपने को आकर्षित होने देते हो, मुग्ध होने देते हो, आप 
अपने को उनके मनमाने खेल की वस्लु बन ज़ाने देते हो ! 
यदि आप अपनी प्रारस्मिक शक्तियों और प्रेरणा को फेरना 
चाहते हैं, तो कुछ देर के लिये अपने को गतसंग' रखिये, वा 
पृथक स्थित रखिये | अपने को वास्तविकता में, देव में, इेश्वर में 
अर्थात्‌ सच्ची आत्मा में तोप लीजिये | आत्म-भावना में वा सत्य 
में अपने को गाड़े रखिये। कुछ काल के लिये अकेले रहिये. 
वास्तविकता के संस्पर्श में रहने के लिये दिन का कुछ समय 
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अलग कर लीज़िये। ईश्वर में अपने आपको डुबा दीजिये, 
अर्थात्‌ गाड़ लीजिये । यह कीजिये और आपको खींच लेनेवाली 
इन सांसारिक पदार्थों की विनाशक आकर्ण-शक्ति और मोह 
लेनेवाली अशुद्ध सम्माहन-शक्ति दोमों छोड़ दंगी, आपका मन 
पुनः कार्य-कारिणी अवस्था में आ जायगा। आप फिर प्रेरित 
हो जायेंगे । 

कुछ दिनों तक समुद्र में चलते गहने पर जहाज़ ख़राब हो 
जाते हैं अर्थात्‌ अव्यवस्थित हो जाते हैं । तब मरम्मत के लिये 
कुछ दिनों तक उन्हें डाफ ( जदहाज़ी मरम्मतखाने ) में रखने की 
ज़रूरत पड़ती है।इसी तग्ह से बहुत समय तक सांसारिक 
मामलों में अर्थात्‌ सांसारिक भगड़ों में रहने से, मोहनेवाली 
परिस्थितियां के बीच में रहने से, बिगाड़ने वाली और थकाने- 
वाल्ली तथा निर्बलदारिणी हालतों में रहने से आप अपने को 
बेसिलसिले कर लेते हैं, आप गिर ज्ञाते हैं, प्रेरणा की अपनी 
आन्तरिक स्वाभाविक शक्तियों को आप खो देते है । ज़िस तरह 
आप अपने जहाज़ों के साथ करते है, वेसा ही व्यवहार आप को 
अपने शरीरों के साथ करना चाहिए । अन्ततः कुछ समय के 
लिये अपने शरीरों को भरस्मतशाला में रखिये, पूवक्ति प्रभावों 
से दूर रखिये । कम से ऋम कुछ काल के; लिये अपने शरीरों को 
आत्मवृत्ति में रखिये “ऐसी पुस्तक पढ़िये ज्ञो आप का प्रेरित 
कर, उन लोगों की संगति में रहिये कि ज्ञो निवेशित कर । अपने 
आप एकादी रहिये । कुछ समय ध्यान में त्लगाइये, ओर आप 
अपनी प्रेरणा की शक्ति वापस पा लेंगे । क्‍या तुम्हे अपने शरीर 
को रोज़ धोने की ज़रूरत नहीं होती, क्या तुम्हे अपने घर दे 
नित्य साफ किये जाने तथा भाड़े जाने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती ! इसी तरह से आप के मन की भी सफाई ओर पोताई 
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की ज़रूरत है, उसके नित्य धोये और नहलाये जाने की ज़रूरत 
है । जब तक लोकिक भावनायं, लोकिक संग या सांसारिक 
भोग के विचार या “में यह कर रहा हूं” इत्यादि के विचार आप 
में वतमान हैं, जब तक आप बिलकुल बलिदान नहीं हो ज्ञाते, 
तब तक आप के लिये कोई आशा नहीं है । शरीरोत्सर्ग (८+ए९८॑- 
05४40॥) के सिवाय कोई दूसरा उपाय प्रेरणा का नहीं है । 


9० ! ४० | ! 3० ! |! 
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सब इच्छाओं की पति का मागे। 


( ता० १३ दिसम्बर १६०२ को हमिटिक बदरहुड अर्थात्‌ साधु संग 
के सामने दिया हुआ स्वामी राम का व्याख्यान । ) 


जी + के बच आ आस ५2००९ 2. ब० न 


आप के इन नाना रूपों में मेरे निज्ात्मन , 

विषय शुरू करने से पहिले भारत की आ्िक अधोगति पर 
कुछ शब्द कहने हैं। शायद्‌ एक समय ऐसा था जब भारत 
आज कल के सम्पूर्ण यूरोप से भी अधिक धनवान था। आज 
अमेरिका में जितने रत्न, हीरे, मोती ओर लाल है, उनकी अपेक्ता 
भारत में भ्रधिक थे ; ऐसा एक समय था। एक दिन भारत वर्ष 
भी आश्िक उद्मति के शिखर पर था। समय समय पर राष्ट्र के 
बाद राष्ट्र ने भारत को धर दबाया। यूनान भारत की बदौलत 
अमीर हुआ, ईरान भारत की बदौलत अमीर हुआ, अपृगानिस्तान 
भारत की बदौलत अमीर हुआ, ओर आज इंग्लेंड भारत 
की रदोलत दोलत बटोर रहा है। भारत वास्तव में किसी 
समय सोने और रत्नों का भांडार था | 

हमें पछुतावा नहीं है।सोतिक वेसव में आज भारत के 
पिछड़ जाने का हमें खेद नहीं है । हम जानते हैं कि यह एक 
देवी विधान है, यह ईश्वरीय विधान है, अथवा हमारी अपनी 
प्रक्ति का यह नियम है, जो मामलों का नियमन कर रहा है, 
जिसके अनुसार प्रत्येक बात हो रही है| हम ज्ञानते हैं कि देवी- 
हाथ हथारे मामलों का सञ्ज्यालन ओर नेतृत्व कर रहा है, ओर 
यह जागकर हम अपनी आश्िक दरिद्रता पर व्याकुल नहीं होते | 
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आशिक सम्पत्ति की हानि पर हमें सोच नहीं | इन वस्तुओं 
की, अर्थात्‌ बेभव के इन भौतिक पदार्थों की, अथवा इन सब 
की परीक्षा हो चुकी है। भारतवासियों से ये तराज़ में तौले ज्ञा 
चुके हैँ और निस्सार पाये गये हैं। अमेरिका अभी बिलकुल 
बालक हे अर्थात्‌ नन्हा वालक है, बल्कि बच्चा है| इसी तरह 
यूरोप भी बिलकुल बालक है। इन पदार्थों की वे अभी परीक्षा 
ही कर रहे हैं। भारत ने भौतिक क्षेत्र में इन का पूरा अनुभव 
कर लिया है, इन सब को तीला है ओर इन्हें निस्सार पाया 
है। भारत इन्हें फेन का एक बूँद मात्र समभता है, ओर 
कुछ नहीं | ये आपके शआनन्द वा खुख के-कोई साधन नहीं ! 
ये आपको सचमुच खुखी नहीं बना सकते, कदापि नहीं, 
कऋदापि नहीं । लोहा ओर सोना खरीदने के ही लिये लोहा और 
सोना ठीक हैं, बस | सुख वा आनन्द इन भोतिक पदार्थों की 
ही जाति की वस्तु नहीं है। इन से आनन्द खरीदा नहीं ज्ञा 
सकता । सुख वा सच्चा आनन्द इन चीज़ों से नहीं मोल लिया 
ज्ञा सकता । 

सुख का रहस्य कुछ और ही है | रहरूप यह है कि “7]0 
[)070 ४०७ 5९6६ [77 5, 4॥॥2 ॥07९ ५०0 056 फिहगा, 
जितना दी तुम चीज़ों को ढूँढ़ते हो, उतना ही तुम उन्हे खांते 
हो !” ज्ञितना ही आप कामना से परे रहते हैं, उतना ही आप 
अपने को आवश्यकता से भी परे पाते हैं, उतना ही भौतिक 
पदाथ आपका पीछा करते हैं। आज़ कल के भारतवासी भी 
अर्थात्‌ सांसारिके बुद्धिवाले भारतवासी भी इस रहसरूय को 
नहीं जानते, ओर तीक्ष्ण तथा गम्भीर विचार के अभाष के 
कारगा वे किसी अपूर्व घटता को इनका कारण बताते है, जो 
वास्तव में कारण नहीं। भारत का राजनेतिक पतन क्यों 
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हुआ, अथवा आर्थिक दृष्टि से भारत इतना नीचा क्‍यों है! 
कारण यही है कि आज़ कल के भारतीय उन दिनों के भार- 
तीय हैं जब भारत का पतन शुरू हुआ था । इनमें व्यावहा- 
रिक वेदान्त का अभाव है । आपको खुनकर आश्चय होगा 
कि वही भारत जो वेदान्त ओर परमाथ्थनिष्ठा का घर था, 
एकता का मूलसख्रोत था, 'सबणक है! की भावना का सूल-स्थान 
था ; वही भारत अर्थात्‌ वही स्रोत स्थान जिससे दिव्य-ज्ञान, 
आध्यात्मिक-श्ञाम, आत्म-सस्मान, आत्म-ज्ञान और आत्म-गोरव 
की गंगा बहती थी, वही भारत आज्ञ अमली वेदान्त से हीग 
है। ओर यही भारत के पतन का कारण था। आपको यह 
सुनदार आश्यय होगा ; परन्तु अब इस विषय की आलोचना 
करने के लिये समय नहीं है। यदि समय मिला तो किसी भादी 
ठयाख्यान में इस पर विचार फिया ज्ञायगा कि राष्ट्र क्यों गिरते 
और उठते हैं ? वाह्य द्वश्यों की आड़ में कीन सी पेसो वस्तु है 
जो एक कीम को गिरातो और दूसरों को उठाती है ? कीन सा 
चन्द्र है जा राष्ट्रों के ज्वार-भाटे का फारण होता है !? 

इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि बिना आध्यात्मिक पतन 
के किसी राष्ट्र का किसी भी द्वष्टि से पतन नहीं हो सकता । 
और एक भारतीय के मुख से, जिसने सारत तथा श्रन्य राष्ट्रों 
का पूरा पूरा अवलोकन किया है, निकले हुये इन शब्दों 
का आप स्वागत करंगे। इस कथन में शायद अन्य भारतीय 
राम से सहमत न हो ; किन्तु राम अपने ही प्रमाण पर, गहरे 
अवलोकन के प्रमाण पर यह बात कहता है "यह कया बात है. 
कि अमेरिका इस समय तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और (वि व- 
क्षण उन्नति कर रहा है ? आर्थिक उन्नति की द्वष्टि से अमेरिका 
इतनी शीघ्रता से क्‍यों अग्रसर हो रहा है ? कारण यही है 
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कि अमेरिका-निवासी अज्ञाततः इस स्थल लोक में बेदान्त 
का जीवन बिता रहे हैं। अमेश्कि-वासी क्योंकर व्यावहा- 
रिक रूप से वेदान्त की जिन्दगी बसर कर रहे है, ओर चेद!म्त 
उनकी भौतिक उन्नति का कारण क्यों है, इस पर कल अधिक 
कहने की ज़रूरत नहीं है ; परन्तु बात है यही। सत्य, सत्य 
केवल सत्य ही गीरव पावेगा । वास्तविदता, वास्तविक शस्त्र 
केवल स्वच्छ चरित्र को गीग्ब और सफलता प्राप्त होगी। 
दुसरा कोई इसे न पावेगा | 

सब ब्योर को छोड़कर, ओर सच्च परन्तु देखने में विप- 
रीत कथन पर टीका-टिप्पणी करना छोड़कर, जो कौलृहल- 
ज्ञनक बात हमने अशथा कही है उन पर ओर विद्यार म बरके 
अब हम आज़ के विषय पर आते हैं । 

इंज्ील में लिखा है कि, “35४ वात १९ ४9) ते 
(00 वादे ।॥ ७4 6 09076९0 ए/0 /0ए--“मॉँंगो और 
नुम उसे पाओगे ; खटखटाओ ओर दरवाज़ा तुम्हारे लिये 
खुल जायगा।? उधर हिन्दू कर्म-बाद का उपदेश देते हैं, 
जिसका अर्थ है कि प्रत्येक कामना मानों अपनी पूर्ति अपने 
साथ लिये रहती है, प्रत्येक अभिलाषा ओर प्रत्येड़ संझल्प 
किसी न किसी सप्तय पूर्ण होने का वचन देता है; अर्थात 
संकल्प अवश्य पूर्ण होगा ही । राम इस, विषय पर व्याख्यान 
न देगा । इस समय केवल इसकी चर्चा ही थथेष्ट होगी। कहा 
जाता है कि बाग में दिखाई पड़नेवाली हर एक कली अपनी 
आशा पूर्ण 5ई देखती है, कभी न कभी खिलती और फूलती है। 
ओऔर पशुओं की सब उस्मेदे भी काय में परिणत होती हैं | इस 
संसार में कोई भी उद्योग, कोई भी शक्ति. अथवा कोई भी पदार्थ 
व्यर्थ नहीं जाता; कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती | शक्ति के द्वढ़ 
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आग्रह (7७ ०0 9९॥99000९ 0 0८९), उद्यम के संरक्षण (0७ 
0६60075श07एता0706 ९॥९7० ५), पदाथे के अविनाशीपन के नियम 
( ]5७9 06 6 ॥ते650प८ट079॥५ ० गाध८ः ) हम लिपि- 
बद्ध पाते हैं; ओर इसी तरह मानसिक क्रियाशीलता तथा मान- 
सिक कामनाय, संकल्प ओर अभिलाषा शअ्र्थात्‌ मानसिक 
उद्योग-शक्ति है, इसका भी नाश केसे हो सकता है ? इसमें भी 
फल लगगे ही, देर या सबेर इसकी भी पूर्ति होगी | इस तरह 
सब आकांतच्ताय पूर्ण ही होगी | कम-बाद्‌ का सार और संकलन 
यही है। हिन्दू उपदेश देते हैं कि इस नियम के अनुसार 
“ग्रॉगिये ओर आप उसे पावेंगे, खटखटाओ ओर दरवाज़ा 
तुम्हारे लिये खुल जञायगा ।? किन्तु क्‍या सचमुच ऐसा ही है ? 
क्या वस्तुतः ऐसा ही है ? अपने देनिक जीवन में क्या हमें पेसा 
दी अनुभव होता है? है तो ऐसा ही। परन्तु कम-बाद का 
साधारणतः जो अथे लोग लगाते हैं, उसके अनुसार होने वाले 
अपने अनुभव से यदि आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं; ग्रथवा 
साधारण लोग इन वाक्यों--“माँगिये ओर आप उसे पावंगे, 
ख्वटखंटाइये और वह आपके लिये खुल जायगा” से जो अर्थ 
ग्रहण करते है, उस ढंग से यदि आप इस वक्तव्य को प्रमाणित 
करना चाहते हैं, तो आप भूल करेंगे । आप अपने को अस्थिर 
या विज्विप्त पावंगे । आप देखेंगे कि यह काम नहीं देता ; यह 
सिद्धान्त व्यवहार में नहीं आता | यह कथन पूर्ण सत्य नहीं है, 
यह सत्य का एक अंश मात्र है | बाइबिल ऊँ या हिन्दुओं द्वारा 
जे यह कहा गया था कि “खटखटाइये और द्वार आपके लिये 
खुल जायगा, माँगिये और वह तुम्हे मिल जायगा”, तब इससे 
ज्ञो अर्थ ग्रहण किया ज्ञाता था वद साधारण लोग नहीं समभते 
या उसकी उपेक्षा करते हैं। मतलब यह था कि आपको उसकी 
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कीमत भी देना होगी । उसका मूल्य भी देना पड़ेगा | यह मत 
भूलो कि उसका मूल्य भी अत्यन्त ज़रूरी है। मूल्य की भी 
चर्चा हम इंजील में पाते हे ढ“|]९ [॥8 ए०पॉ)वें ॥९८९०७ ॥॥5 )[6€ 
५७]] [05८ ४” “ज्ञो अपना जीवन चाहता है पहले उसे वह 
खोना होगा।” इसका अर्थ क्या है ? इसमें यह अर्थ गभित है 
कि जो याचना करेगा अर्थांत्‌ जो उत्कंठा तथा आकांच्षा करेगा, 
वह इसे नहीं पावेगा | उत्कंठा, याचना तथा आकांक्षा करने में 
हम अपने जीवन को बचाना चाहते हैं। “ज्ञो इस प्रकार अपने 
जीवन को बचायगा वह इसे खो देगा ।' 

॥ [त॥ 5॥9॥ ॥0 ॥ए९ ५४ ा€्ववे 40786. 7 “मनुष्य का 
जीवन केवल अन्नाधीन नहीं है ।” देखिये, प्रभु की प्रार्थना में 
हम कहते हैं, “आज के दिन हमे हमारी नित्य की रोटी दीजिये”, 
ओर फिर यह भी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल अन्नाधीन 
नहीं है। इन कथनों की खसंगति बेठाइये। इन्हे अच्छी तरह 
समभिये | “हमें हमारा नित्य का भोज्ञन दीजिये”, इस ईश- 
विनय का यह अर्थ नहीं है कि आप माँगते रहे, इसका यह 
मतलब नहीं कि आप अनुनय-विनय करें, ओर अभिलाषा छृथवा 
आकांक्ता वर । कदापि नहीं । यह अ्रथ नहीं है । इसका अशिप्राय 
यह था कि एक महाराजा, वा एक सम्राट को भी, जिसे नित्य 
का भोजन न मिलने का ज़रा सा भी खटका नहीं है, यह प्राथेना 
करनी चाहिये। एक राजकुमार को भी, जिसे नित्य का भोजन 
अवश्यमेव मिलने का पूरा विश्वास है, यह प्राथेना करनी ही 
चाहिये | यदि ऐलां है तो सुपण्ठ है कि “हमारा नित्य का भोजन 
हमें दीजिये”? का अथ यह नहीं है कि लोग याचना-धृत्ति धारण 
करें, अ्रथवा वे आधिक समृद्धि की अभिलाषा करे। यह अर्थ 
नहीं है। प्रार्थना का श्र्थ यदह्दी हे कि हर एक को, वह चाद्दे 
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राजकुमार हो या महाराजा अथवा साधु, कोई भी क्यो न हो, 
अपने इद-गिद की सब वस्तुय, विपुल धन-राशि, समस्त 
दौलत, सुन्दर ओर मनोहर पदाथे अपने न समभने चाहिये; 
उसे इन सब (घन-दोलत आदि ) को अपनी ग्रिलकियत न 
माननी चाहिये, बल्कि ऐसा समभना चाहिये कि यह स्वस्व 
ईश्वर का है ; अर्थात्‌ ईश्वर का है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है । 
इस प्राथेना का अर्थ मांगना नहीं है, बल्कि त्यागना है। सुनिये, 
“हमारा नित्य का भोजन हमें दीजिये? का अर्थ माँगना और 
चाहना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ त्यागना और दे देना है । 
दे डालना अर्थात्‌ ईश्वरापंण करना उक्त प्रार्थना का अर्थ था । 
आप समझ सकते हैं कि कसी बादशाह का “आज के दिन 
हमे दीजिये इत्यादि” ऐसा प्राथना करना कितना अनुचित है ; 
यदि प्रा्थंना का साधारण अथ ग्रहण किया जाय, तो कितना 
अयुक्त है ! यह प्रार्थना तभी युक्ति खंगत होती है जब महाराजा 
इस भाव से प्राथना करे कि अपने कोष के सब रत, अपने घर 
की सारी दोलत, घर तक को, में त्याग करता हूँ, मानों यह सब 
कुछ डैश्वरापेण करता हूं, या मारों अपने स्स्व पर से अपना 
अधिकार उठाता हं। यह कहा जा सकता है कि इन सब 
वस्तुओं से वह अपना सम्बन्ध तोड़ता है, ओर इनसे दूर खड़ा 
हो जाता है। वह साधुओं का साधु द्ोता है। वह कहता है, 
यह ईश्वर का है। मेज़, मेज़ पर रक़खी हुई सब चीज़ें उस 
( ईश्वर ) की हैं, मेरी नहीं; मेरा कुछ भी नहीं है | जो कुछ भी 
मिलता है, सब प्यारे | ईश्वर ) से मिलत। है। प्रार्थना द्वारा 
वह यही अनुभव करता है। “आज़ मुझे दीजिये इत्यादि” का 
अथ्थ जेसा राम द्वारा अभी समभाया गया है यदि आप ग्रहण 
करे तो आप इसकी “मनुष्य वा जीवन केवल अन्नाधीन नहीं 
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है” इस कथन से संगति पाइयेगा ; तभी तो आप दोनों बचनों 
में संगति पाइयेगा, अन्यथा असंगति । 


इंजील में हम यह भी पाते हैं कि “56९॥६ (॥6 संकशुव०ण/ 
ए विश्वए्ला गाते वी। पांतए5 जी] कह बउतेवेत्ते प्त0 एप 
“रवग का साप्राज्य तलाश करो, और शअ्रन्य सब चीज़ तुम्हे 
मिल जायेंगी”। यही कुंजी है। यह प्रार्थना की कुंजी है । यददी 
स्तुति-वाक्य है जो ईसा ने प्रभु-प्रार्थना सम्बन्धी बोला, और 
वह बाक्य यह है कि “पहले स्वगं का साम्राज्य ढूँढ़ो, फिर अन्य 
सब चीज़ें आप ही मिल ज्ञायंगी” । ; 


फ्रि इंजील मे यह भी हे कि:--“[।)3 50॥70५9 5[९ 
५४॥०५)१ ७॥702 (०१) ८॥॥|५,” “रंज्ञ मे उसे बच्चे की प्राप्ति 
दोनी चाहिये |” खोई हुई कड़ी अथवा गायब टुकड़ा इस वाक्य 
में हमे मिलता है। बच्चा तो वह पायेगी, बि.तु रंज उसका 
मृत्य है। इच्छा फक्ष लावंगी, आप ज्ो कुछ चाहते हैं. वह 
सामने आवेगा, आपकी जो कुछ अशिलाषा है. उसकी पूर्ति 
हीगी; परन्तु शोकरूपी घूल्य आपको देना होगा। “हज में 
उसे बच्च की प्राप्ति होनी चाहिये!, यह केवल नारी के लिये 
नहीं कहा गया है | यद दर पक के छिये बहा गया है। दरृच्छाये 
फलवती होंगी, परन्तु कीमत देने पर । क्वीमत क्‍या है ? रंज्ञ । 
इस रंज शब्द की व्याख्या की भी शअ्रपेत्षा है।रंज का श्रर्थ 
है सब इच्छाओं का त्याग | कोन अपनी इच्छाय पूर्ण होती 
देखेगा ? कोन ? क्या वह जो अपनी इच्छाओं में आसक्त है? 
कया वह जो दिल व ज्ञान से अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाता 
है? नहीं, नहीं, ज्ञो मनुष्य मानों शाहाना ढंग से इच्छा में 
रमण वरता है, जो तटस्थता पूवंक अथवा उदाखीन भाष से 
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इच्छाओं में रमण करता है, केवल वही अपनी अभिलाषाओं 
को फलते-फूलते देखेगा । 

लोग कहते हैं कि प्रार्थनाएं सुनी ज्ञाती हैं। प्रार्थनाय क्या 
चीज़ हैं ? प्रार्थना शब्द का अर्थ ( कुछ लोग प्रार्थना शब्द का 
अथे लगाते हैं ) माँगना, याचना करना, इच्छा करना, अभि- 
लाषा ओर कामना करना है । यदि प्रार्थना का अर्थ इच्छा 
करना, कामना करना, अभिलाषा करना, माँगना ओर याचना 
करना माना जाय तो क्या. ऐसी प्रार्थनायं सुनी जाती हैं ? यह 
कथन गलत है। यदि प्राथना शब्द का अथे आप माँगना, 
याचना करना, इर॑छा करना तथा कामना करना समभते हें, 
तो ऐसी प्राथनाएँ कभी नहीं सुनी जातीं। कोई चीज़ माँगने से 
कभी नहीं मिलती | याचना करने से कभी वस्तु नहीं हाथ 
आती । माँगने से आप कुछ न पावगे | परन्तु 'प्रा्थना? शब्द से 
अधिप्राय साधारणतः कुछ ओर ही बढ़ कर है। बह क्या ? प्रार्थना 
शब्द का अथ ठीक उस अवस्था में उठना है कि जिसमें आप 
कामना से परे हो ज्ञाय, जिसमे ““]॥५ ७४] ० १076” “तेरी 
मर्ज़ी पूरी हो”? इस वाक्य से आपकी अभेद्ता वा समानता 
हो जाय । सावधान ! प्रार्थना का अर्थ माँगना, हाथ फैलाना, 
इच्छा करना तथा निज इच्छा पूर्ण कराना नहीं है| प्रार्थना को 
लोग अपनी इच्छा पूर्ण होने का उपाय समभते हैं। आत्मा से 
थे तुच्छ आत्मा, या यह भिखारी आत्मा समभते हैं; किस्तु 
प्राथंना का तक्त्वार्थ अर्थात्‌ प्राथना का सारांश इस भावना में 
है कि "तेरी मर्ज़ी पूरी हो”? | जब शरीर सब प्रकार के क्लेशों के, 
सब तरह की पीड़ा ओर व्यथा के अधीन होता है, तब भी 
आप के हृदय से अर्थात्‌ हृदयों के हृदय से यह विचार, या 
इसे भावना कह लीजिये, उत्पन्न होता है, “तेरी इच्छा पूर्ण 
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हो” | यह बहुत ठीक है । जब शरीर रोगी होता है, ज़ब आपके 
इदे-गिदे की सब परिस्थितियाँ आपके विपरीत होतो हैं, अर्थात्न्‌ 
आपका विरोध करती हैं, तब आपके भीतर से यह विचार उठ 
खड़ा होता है, “तेरी इच्छा पूर्ण हो”, मेरी नहीं । यही समर्पण 
है, यही आत्म-त्याग है, यही परिच्छुन्न आत्मा का उत्सगं है। 
प्राथनाओं का, अर्थात्‌ हृदय से निकली हुई प्राथेनाओं का 
यही मम है, यही तत्त्व है, यही सार है। जिन प्रा्थनाओं का 
अन्त केवल स्वार्थ-पूर्ण कामनाओं में होता है, उन प्रार्थनाओं 
की सुनवाई कभी नहीं होती, कभी नहीं होती | प्रार्थनायें तभी 
सुनी जाती हैं ज़ब चित्त ऐसी दशा में पहुँच ज्ञाता है जिसमे 
संसार संसार नहीं रह ज्ञाता, जिसमें पूर्ण उत्सग्ग हो जाता है, 
ओर शरीर शरीर नहीं रह जाता, चित्त चित्त नहीं रह जाता, 
सम्बन्धी पीछे छूट जाते हैं, सब सम्पर्क भूल जाते हैं, ओर जब 
आपका चित्त ऐसी उच्च ज्ञान-अवस्था में कुछ समय के लिये, 
अर्थात्‌ एक क्षण के लिये भी, होता है । और उसके बाद 
अर्थात्‌ उस अवस्था से टीक जागते ही, नहीं नहीं, उस अवस्था 
के बाद ठीक सोते ही, या उस दशा से ठीक नीचे उतस्ते दी 
यदि आपके सामने कोई अभिलाषा आ खड़ी होती है, तो 
वह अवश्य पूरी होती है । इस तरह दी प्राथनाय. तभी सुनी 
ज्ञाती हैं ज़ब कोई व्यक्ति एक खास तल पर चढ़ जाता है, पूर्रा 
देह-विस्मृति, पूर्ण स्वा्थ-त्याग, सब वसरुतुओं के पूर्ण त्याग, 
संसार से पूर्ण वेशग्य, पूर्ण ब्रह्मापंण, अर्थात्‌ पूर्ण उत्सग की 
उच्चावस्था पर पैहँच जाता है; परन्तु ये प्राथंनाय माँगने 
वाह्ली नहीं दही ज्ञानी चाहिये | इन्हे भिक्ताशील प्राथनाय नहीं 
कहना चाहिये। 

पुनः कुछ लोग ऐसे हैं जो साधारण रीति से प्राथेना नहीं 
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करते, ज्ञो किसी बँधे रूप में प्राथेताय नहीं करते, फिर भी उन 
की कामनाय पूर्ण होती हैं, उनकी इच्छाथ पूरी होती हैं । 
क्योंकर ? और ये किस तरह के लोग हैं ? ये लोग किस तरह 
के हैं ? वे किस के समान हैं? अभी देखिये। आपको कोई 
इच्छा हुई, ओर आप उत्कराठा, कामना, इच्छा, अभिलाषा, 
अनसुनय-विनय, ओर याचना करते जाते हैं। जब तक आप 
उस याचना-वूत्ति में रहते हैं, आपको कुछ महीं मिलता । आप 
जानते हैं कि यदि हमको किसी बड़े आदमी के पास ज्ञाना 
होता है, तो हम उसके पास्त अच्छी पोशाक पहनकर जाते हैं । 
ईश्वर सब से बड़ा है, अर्थात्‌ सर्वोच्च हे, निष्काम है, सब 
ज़रूरतों से परे है। यदि आप उसके पास जाते हैं, तो सुन्दर 
वस्त्र धारण करके ज्ञाइये, ऐसी पोशाक पहनिये ज्ञो उसके 
अनुरूप हो ; जो उस मनुष्य के योग्य होती है कि जिसे ऐसे 
महापुरुष के पास जाना है जो सझल ज़रूरतों से परे है। तुमको 
भी ज़रूरतों से अवश्य परे होना चाहिये। तम्दे सी याचना वृत्ति 
से दूर होना चाहिये, तुम्हे भी टुग्पुंजिये दृकानदार या 
भिखारी के चिथड़े न लादना चाहिये। कोई भी भिखारी को 
पसन्द नहीं रूरता | मेंगता दुतकार दिया जाता है। लोग 
उसकी उपस्थिति से घृणा करते हैं। इस देश में भिखारी और 
टुकड़मंगे नहीं पूछे जाते, उनके लिये कोई जगह नहीं है । इस 
लिये तुम्हे यदि ईश्वर के पास पहुँचना है, तो ईश्वरोचित 
पोशाक में ज्ञाइये | ईश्वरोचित पोशाक क्या है? वह पोशाक 
जिसमे भिखारी की गंध नहीं है, जिससे आवश्यकता या 
ज़रूरत नहीं टपकती | तुम्हे अपने आपको आवश्यकता या 
ज़रूरत से ऊपर समभना चाहिये। तब ईश्वर ढारा आपका 
स्वागत होगा ; केवल तभी । 


ज़िलद दूसरी सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग " १०५४ 


कहा जाता है कि जो मनुष्य उत्कगठा कर रहा है अथवा 
अभिलाषा कर रहा है, था इच्छा कर रहा है, जो बेचेनी की हालत 
में है, जो ज़रूरत भान करता है, जो निरानन्द और आवश्यकता 
दी दशा में है, उसके पास सुख नहीं आ सकता । जब तक 
शआ्रप उत्करिठत हैं अर्थात्‌ अभिलाषा करते हैं, या इच्छा करते 


के 


७ को मे. 


हैं, तब तक आप वेचेनी वी हालत में रहते हैं, अर्थात्‌ आप 
दुःख की दशा में रहते हैं। इस अवस्था में किसी इच्छा का 
पूर्ति-रूप आनन्द, था यों कह लोजिये, वह इच्छित पदाथ, जो 
आपकी द्वष्टि में सुख से परिपूर्ण है, आपके पास न फटकेगा । 
इन दोनों में विरोध है। तुम्हारी चित्त-दुति भिक्षा-शील है, 
अर्थात्‌ कंगाल है, पर वह काम्य पदार्थ उच्च है, प्रतापी है, 
ओर सुखमय है। दोनों में विरोध है। वह पदाथ तुम्हारे 
निकट न आवेगा। तुम उस पदार्थ की ओर खिंचोगे, उसे 
दूँठढले फियोगे, ओर वह तुम से हमेशा घृणा करेगा। कुछ 
काल ततकः निरुत्साहिल किये जाने पर, कुछ काल तक अस- 
फजता से व्यथित होने पर, सफलता न पाने के बाद, अथात्‌ 
कुछु समय तक वह पदाथ न पाने के बाद, जब तुम उस 
पदार्थ की ओर से मुँह फेर लोगे, जब तुम उस पदाथ का 
ओर से हताश हो जाओगे, तब उसे छोड़ दोगे, तब उसका 
पीछा छोड़ दोगे और मन मारकर बेंठ रहोगे। ज्योंद्दी तुम 
अपना मुख उसकी ओर से फेरते हो अर्थात्‌ उसे छोड़ बेठते 
हो, व्योंडी तुम उससे ऊपर उठ जाते द्वो, उसी क्षण तुम अपने को 
उस पदार्थ से ऊ#ची अवस्था में पहुँचा देते हो।इघर तुम 
उस पदार्थ से ऊँचे उठे, उधर वह पदाथ्थ तुम्हे हूँढ़ने लगेगा । 
क्‍या ऐसा नहीं है ? हर एक व्यक्ति को यह अनुभव से ज्ञात है । 
केवल अपने अनुभव की शरण लो, ओर हर कामना में तुम्हे 
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इस तरह का अनुभव प्राप्त होगा । जब आप किसी व्यक्ति पर 
प्रेम करते हैं ओर उसके लिये विकल दोते हैं श्रर्थात्‌ उसके 
लिये भूखे अथवा प्यासे रहते हैं, तब श्राप उसके लिये बहुत 
उत्सुक द्वोते हैं, ओह, बहुत ही उत्सुक होते हैं। जब आप उसे 
किसी उच्चतर भाव के लिये ( जो भाव मुझ और तु से ऊपर 
उठा हुआ हो ) छोड़ देते और भुला देते हैं, तब, केवल तभी, 
आप उस इच्छित वस्तु को अपनी बगल में पावंगे, तभी वह 
पदार्थ आपको अपने पास मिलेगा । 

यह क्या बात है ? आप देखते हैं कि हर एक वस्तु अपनी 
सी वस्तु को आक़र्षित करती है। यही बात है। सूथ भी 
पदार्थ है और भूमि भी पदाथ है। सू्थ॑ भूमि को और सब 
ग्रहों को खींचता है | पृथिवी सू्थं को अपनी ओर नहीं खींचती, 
किन्तु वह सूर्य द्वारा खींची जाती है। सूर्य प्रथिवी को अपनी 
तरफ खींचता है। घधनात्मक ( |/09ए९८ ) और ऋणाकक 
( ॥00 ००6 ) विजलियों भे भी यही बात हे । उनमें अंशो का 
भेद है, जाति का भेद नहीं है। विज्ञान इसे सिद्ध करता है। 
आप एक चुम्बक पत्थर लो ओर एक लोहे का टुकड़ा लो जो 
चीज़ भारी है वह हलकी को खींच लेगी, यह विज्ञान का भक्ती 
भाँति प्रसिद्ध नियम है। 

जब तुम इच्छित वस्तु को छोड़ देते हो, तब भी एसा दी 
होता है। अर्थात्‌ तुम ज़ब इच्छित पदाथे को छोड़ और खो 
देते हो, तब तुम एक ऐसे भाव या कल्पना में उठ ज्ञाते हो ज्ञो 
निरावश्यकता दी भावना है, जो आवश्यकतण" से वा कामना से 
ऊपर है, जो निष्कामता का भाव है, या जो निष्कामता स्वयं है । 
तब तुम एक उच्चतर स्थल पर होते हो, तब तुम खूयय होते हो, 
और तब वह आनन्द अथवा वह वस्तु पृथिवी या कोई दूसरा 
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श्रह्व मात्र हो ज्ञाती है, ओर तुम उसे अपने पास खींच लेते 
हो, वह तुम्हारे पास आ जाती है । 

जब तुम्हारी कामना का पदार्थ तुम्हारे पास आ जाता है, 
तब फिर तुम कुछ दप से भर जाते हो, पुनः तुम अपने को 
आवश्यकता में भान करने लगते हो, और पुनः खटपट भी 
हो जाती है। यही धंधा होता रहता है। यदि तुम राज-सिंहासन 
पर पहुँच जाओ तो अ्रन्य सब लोग तुम्हारे पास पहुँच जाँय, 
क्योंकि सब प्रजा, सब द्रबारी, सब पदाधिकारी नरेश रर्क 
ओर खिंच ही जाते हैं। वे महाराजा को ढूँढ़ते हैँ, वे उससे 
मुलाक़ात करना चाहते है, वे बिना बुलाये,भी उसकी हाज़िरी 
भरते हैं। ज़ब॒ तुम अपने को कामना, ज़रूरत बा आवश्यकता 
से ऊपर समभते हो, तब यही होता है । जब तुम राज़ा के 
सिंहासन के अधिकारी होते हो, तब ये सब चस्तुये, ये काम- 
नाये, द्रबारियों ओर कर्मचारियों के समान होने के रूप में 
तुम्हे ढूँढती हैं, तुमसे भेंट करना चाहती हैं, तुम्हारे द्रबार 
में हाजिर हो जाती हैं। तब कया होता है? इस अवर्णनीय 
दशा में रहने के बाद, जो दशा केवल परप उत्कृष्ट दशा कही 
ज्ञा सकती है, लोग साधारणतः रुचिर, मनोहर वस्तुओं को 
अपनी ओर खिंचा हुआ पाते हैं। ओर जब वे वस्तुय उनके 
पास पहुँच जाती है, तब वे अपना सिंहासन त्यागकर नीचे 
उतर आते है, ओर अपने आप को जरूरत या शावश्यकता 
से हेरान पाते हैं। वे फिर अपने को जीच श्रेणी में रख 
लेते हैं, ओर इच्छित पदार्थ उन्हें छोड देता है। यही होता है। 
इसकी दूसरी तरह से भी व्याख्या की जा सकती है। 

गाड़ी में एक दरवाज़ा है,ओर एक मनुष्य दरवाज़े में 
खड़ा है। वह अपने मित्र को बुलाता है, “आ जाओ, चले 
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आओ” | जब मित्र आता है, तब अति चिन्ता के कारण वह 
द्रवाज़ेवाला मनुष्य दरवाज़ा खाली नहीं करता, वहीं खड़ा 
रहता है। मित्र आवबे तो कहाँ से ? वह मित्र के लिये कोई 
जगह नहीं देता, अतण्य मित्र उसके पास नहीं आ सकता। 
गाड़ी चल देती है, ओर वह बिना मित्र के रह जाता है। ठीक 
ऐसा, ठीक ऐसा ही हाल है । 

तुम्हारी एक कामना है, अर्थात्‌ अभिलाषा या उत्कंठा है । 
बह कामना बड़ी प्रबल वा अति गम्भीर है । इच्छा करके तुम 
काम्य वस्तु को आमंत्रित कर रहे हो। वह आती है ओर 
चिन्ता में पड़े हुए लुम उसके द्वार नहीं खालो करते। तुम 
द्रवाज़ा रोके रहते हो, तृप्र उसको जगह नहीं देते। तुम्हारी 
हानि होती है, तुम दुःख उठाते हो। तुम तो माँग रहे थे, 
इसलिये वह तुम्हें नहीं मिली | किन्तु माँगने, हाथ फेलाने ओर 
इच्छा करने के बाद तुम्दे द्रवाज़ा खाली करना पड़ेगा, तुम्हे 
वह स्थान छोड़ना पड़ेगा ओर भीतर जाना पड़ेगा। भीतर 
लोटो, ओर तब भिनत्र भीतर आवधेगा। भीतर पधारेगा, और 
मित्र को तुम्र अपने पास पाओगे । यही हाल है । 

कह्पना करो कि तुम्हें कोई कामना, अभिलापा या इच्छा 
अथवा इस तरह की कोई भो वृत्ति है। तुम इच्छा करते 
रहते हो | इच्छित वस्तु तुम्हारी ओर खिंच आती है। परन्तु 
ज्ञब तक तुम इच्छा से ऊपर न उठोगे, अपने भीतर न प्रवेश 
करोगे, तब तक वह तुम्हे कदापि न मिलेगी, क्योंकि मनुष्य 
( इच्छित वस्तु ) को गाड़ी में घुसना है, ओरे तुम्हे अब अपने 
भीतर मिज़ात्मा में प्रवेश करना है। इस तरह स्थान खाली 
कर देने अथवा रोके रहने पर इच्छित वस्तु मिलती या नहीं 
मिलती है । 
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इस स्थान की हवा जब सूर्य-ताप से गरम होजाती है, 
तो वह ऊपर चढ़ जाती है। खाली जगह को भरने के लिये 
बाहर की हवा भीतर धँंस आती है | यदि हवा अपनी जगह 
पर डटी रहे, तो बाहर की हवा आकर उसका स्थान नहीं 
ले पाता । 

ठीक ऐसे ही ज़ब तक आप इच्छाओं दगे अथवा परिब्छि- 
भात्मा, कामना ओर अभिलाषाबाली दशा को बनाये रखते हैं, 
तब तक चाही हुई वस्तुथ आपकी ओर नहीं मपटती। उन 
इच्छाओं को छोड़ दो । पहल तुम्त मागो, चाहे बिनती ही करो, 
पर यह काफ़ी न होगा । बाद को आपकबो.- माँगने ओर इच्छा 
फरने से ऊपर उठता होगा श्रर्थात्‌ इच्छाओं से पल्ला छुड्ाकर 
तुम्हे आगे बढ़ना होगा, तब वे पूरी होगी । 

ऐसे भी लोग हैं जिनकी इच्छाय या जिनकी आज्ाय यथा 
आदेश सूथ को, चन्द्र को तथा ( पश्च ) तक्त्वों को पालन करने 
पड़ते हैं। उनकी शक्ति ओर महिमा का भेद क्‍या हे? कया 
रहस्य हे? भेद केवल यही है कि उनकी कामनाय व्यक्तिगत 
ओर स्वार्थपूर्ण कामनाये नहीं होती | उनकी इच्छायें एक नरेन्द्र 
के बचनों के समान होती हैं, जो ( नरेन्द्र ) समस्त आवश्य- 
कताश्रों से ऊपर होता है ; ओर ध्यान दीजिये, जिसे वास्तव 
में किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है, जो केवल खुशी 
के लिये एक वाक्य बोल देता है या कुछ कह देता है। यदि 
उसके कहने के अनुसार काम दुआ तो अच्छा, यदि न हुआ 
तो अच्छा । वह अभिलाषाओं से परे होता है । एक बादशाह, 
जिसे कोई इच्छा नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहता :प्रन्त 
दरबारी और परिजन उसकी आशा पावर धन्य होते हैं। उसे 
स्वयं तो कोई इच्छा नहीं है, परन्तु केवल अपने मित्रों को खुश 
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करने के अभिप्राय से--अपने खुश करने के लिये नदीं-उनसे 
अपना कोई काम करने को वह कह देता है। वह अपने भीतर 
ही भीतर परम प्रसन्न ओर संतुष्ठ है । 

राजाओं ओर राजकुमारों की भाँति जो लोग सब इच्छाओं 
से परे रहते हैं, केवल उन्हीं की आशाय इस संसार में चन्द्र, 
खूये ओर तत्वों द्वारा पाली जती हैं। वे कामनाओं सं परे 
होते हें ओर उनकी कामनाये पूर्ण होती है। इच्छाओं की 
पूत्ति की यही कुंजी है । 

इस संसार में सूय सब कुछ करता है । परन्तु उसके ढारा 
सब कुछ क्योंकर होता है? यह कया बात है? कारण यही 
है कि सूथ साक्षी मात्र है, केवल गवाह है। ओर महाराजा- 
घिराज के तुल्य अपनी महिमा में साक्षी है! यदि कोई राजा 
या राजकुमार यहां आ पड़े, तो उसे तुमस कोई वस्तु मांगनी 
न पड़ेगी, हरेक व्यक्ति अपनी ही इच्छा से उसके लिये जगह 
कर देगा, उसे आसन, जल, भोजन अथवा ओर कोई वरुतु 
दे देगा, धन और दूसरी चीज़े उसे अपंण कर देगा। अपनी 
दी इठछा से अपंण करेगा। ठीक इसी तरह जो कुछ तुम देखते 
दो सब सूर्य करता है | जो कुछ तुम देखते हो सब सूथ के 
ढ्वारा देखते हो। जो कुछ तुम खुनते| हो, सब सूय द्वारा 
खुनते हा । 

यदि खूय न होता तो हवा में ठिठुरन आ ज्ञाती और वह 
गतिशून्य हो जाती, ओर कोई शब्द तुम्हारे कानों में न पहुँच 
सकता । सूर्य के ताप का द्वी यह परिणाम है ' कि तुम स्वाद का 
खुख भोगते हो । सूर्थ की ही गरमी शाक-भाजी पेंदा करती 
दै। जो कुछ तुम सू'घते हो, उसका भी कारण सूथ दी है। 
पृथिवी अपने वर्तमान रूप में सूथं ही के कारण ठहरी हुई दे । 


जिल्द दूसरी सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग श्११ 


सब बातों का कारण सूय ही है, फिर भी किसी अदालत में 
सूथ के विरुद्ध कोई शिकायत कभी नहीं दायर हुई। सूथ के 
कारण चोर सब कुछ चुराता है, परन्तु किसी स्यायालय में 
सूर्थ पर कभी कोई मुक़द्मा नहीं चलाया गया । 
सूर्य, साक्ती, गवाह, निष्पक्ष गवाह है; सूर्य देव अपनी 
महिमा में निष्पक्ष साक्षी है। इसीसे पृथ्वी चक्कर पर चक्कर 
काटती हुई अपने सब भाग मूर्य को दिखाती है। ग्रह उसके 
गिदं फिरा करते हैं और अपने सब अंग सूर्य को दिखाते 
रहते हैं । इसी से सूथ के प्रकट होते ही हिमलियों से पानी 
बहने लगता है। सूर्य की मोजूदगी में हवा भी चलती रहती है 
ओर घास बढ़ती रहती है, इत्यादि । श्रतपव, सूर्य की उपस्थिति 
में हरेक चीज़ आती ओर जाती है। यह कया बात है ? बात 
यही है कि सू्थ गवाह की अर्थात्‌ निष्पक्ष गवाह की स्थिति में 
है, वह अपने द्वारा होती ग्हनवाली बातों में हिलम्रिल नहीं 
ज्ञाता, अथवा उन वस्तुओं के साथ भ्रमण नहां करता, वह 
अपनी महिमा में साक्षी मात्र रहता हे । 
चेदान्त कहता है, संसार में घूमते-फिरते समय यदि-आप 
खुद उस स्थिति में अर्थात्‌ अपनी महिमा से युक्त गवाह की स्थिति 
में अथवा निष्पक्ष लाभ की दशा में हो सकते हो; संसार में कोई 
व्यक्तिगत स्वाथ्थ पूर्ण अनुराग नहीं रखते, हो ; केवल सूयवाला 
रुवार्थ रखते हो, मानों जहाँ कहीं जाते द्वो वहाँ प्राण (जीवन) ओर 
प्रभा फेलाते हो ; किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ नहीं रखते 
हो ; ब्रह्म साक्षात्कार या ईश-भावना श्रर्थात्‌ “सोडहं ” के सच्चे 
गौरव में अपने को रखते हो ओर तुच्छ स्वार्थी तथा श्रनुरागी 
अहंकार के द्वष्टि बिन्दु से किसी चीज़ की ओर न देखते हुये, 
सत्य के धाम में अर्थात्‌ वास्तविक निज़ात्मा में अपने की रखते 
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हो ; यदि आप ऐसा करते हो, तो आप अपने को वहा परम 
शक्तिवान पावोगे जिसकी आज्ञाय इस संसार की सब शक्तियाँ 
अवश्य मानती हैं । 

इस संसार की सब मुसोबतो, कल्ेशों, सु्ों, वभवोँ, 
सम्पत्तियों और विकट गरीबी तथा हीनता का प्रभाव अपने 
ऊपर उतनी ही कोमलता ओर पूर्णता से पड़ने दोजिये, जेस 
किसी मनोहर भू-भाग का प्रभाव आपकी द्वा्ट पर पड़ता है 
भू-साग का दृश्य जब आपकी द्वष्टि सोचर होता है, तब आप 
प्रत्येक वस्तु साफ़ साफ किन्तु अकठिनता पूर्वक देखते हो । 
उसका आप पर कोई भार नहीं पड़ता, वह आपके नयमों में 
थकावट नहीं लाता । इस तरह इस दनिया में रहो, सब ओर 
प्रमण करो, जीवन के मार्गा में इस प्रकार निलिप्त हुये विचरो, 
कि साक्षी आत्मा का प्रकाश हर एक चीज़ को रुपष्ठटता से 
किन्तु अकठितता पूवक देखे, ओर किसी बात से अति पीड़ित 
व दिक न हो | यदि यह आप छर सके, तो आप वह महात्मा 
हैँ ज्ञिसके आदेश प्राकृतिक शक्तियों को मान्य होते हैं । तुम 
वही“महात्मा हो । 

इच्छाओं से ऊपर उठो, ओर बे पूरी हो जाँयगो | वे कहते 
हैं कि कमवबाद के सिद्धान्त की फिर कया दशा होगी ? कर्ंबाद 
का फिर प्रारब्धवाद या प्राकृतिक शक्तियाँ से, ज्ञो सम्पूर्ण 
विश्व के द्वारा काय कर रही हैं, केसे समन्वय शिया जायगा ? 
दूसरे शब्दों में यह कि भाग्यवाद या देवाधीनवाद की स्वच्छुंद- 
वा स्वातन्त््यवाद से केसे संगति बंठेगी ? 

एक सादा उदाहरण दिया जायगा 

कहा जाता है कि जो इच्छायं आपके अन्दर हें, वे वास्तव 
में सचमुच झनायास इच्छाएं नहीं हैं; परन्तु आपकी इच्छाएँ 
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प्राकृतिक है ओर वे भविष्य में होनेवाली तथा प्रकृति के निय- 
मित क्रम में घटनेवाली घटनाओं की प्रतिच्छाया मात्र हैं। वे 
बूव से दी आपके चित्त में अपनी छाया डालती हैं और 
इच्छाओं के रूप में प्रकट होती हैं। 

पक महिला की कहानी है कि ज्ञो एक प्रथम श्रेणी के 
चित्रद्यर के पास अपना छायाचित्र उतरवाने गई थी । तसबीर 
उतारनेवाले ने अपना यंत्र ठीक करके रक्‍खा और अ्रत्यन्त 
कोमल पलेट का प्रयोग किया । ज़ब उसने खाके को जाँचा, तो 
महिला के चेहरे पर उसे चेचक के *चिह्द दिखाई पड़े। वह 
चकित हो गया। इसका क्या श्रर्थ ! उसका मुखमण्डल तो स्वच्छु 
है, परन्तु खाके भें उस भयंकर रोग के लक्षण अवश्य है । 
उसने अनेक बार महिला का एसा छायाचित्र लेने का यत्त 
किया क्लि जिससे चेहरे पर शीतजा के लक्षण न हों। अन्त में 
हैरान होकर उसने यल्न त्याग दिया ओर महिला से कहा, 
किसी दूसरे दिन आइयेगा, जब अवस्था अनुकूल होगी और 
आपका निर्दोष चित्र लेने में सफत हो सकंगा । महिला अपने 
प्रर गई और कछ घराटों बाद उसके शीतला निकल्ल आई । क्या 
कारण था ? बाद को उसे याद्‌ थ्राया कि “मेरी बहन की, जो 
जअेचक से पीड़ित थी, एक चिट्ठी आई थी, जिसके लिफ़ाफे को 
में ने अपने ओठों से गीला करके उँगलियों से बन्द किया था” । 
उसी चिट्टी को खोलने से उस महिला में *रोग प्रवेश कर गया 
शा और यथासमय वह रोगाक्रान्त हो गई थी। तसबीर 
खींचनेवाले ने जो श्ोधित पदार्थ बत थे, उनकी कृपा से तसवीर 
उतारने के यंत्र ने उस ( रोग ) का पता लगा लिया, परन्तु 
यंत्र रहित वा खुले नेत्रों को धोखा हुआ, ओर चमड़े में काम 
करती हुई चेचक नहीं दिखाई पड़ सकी । 
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इसी प्रकार इच्छाय भी वास्तव में चेचक के दाग हैं, ज्ञो 
चेहरे पर तो नहीं प्रकट हुए हैं, परन्तु यंत्र से देखे जा सकते 
हैं। वास्तव में कामनाय॑ अपनो पूर्ति की ज़मानत हैं। इच्छाय 
अवश्यमेव घटनेवाली घटनाओं की सूची मात्र है। 
ये सब चीज़ों जो हमारे हिस्से में पड़ती हैं, एव; दृष्टि से 
हमारी परिस्थिति, हप्रारी अवस्थाओं और बाहरी प्रभावों द्वारा 
निश्चित होती हैं | दूसरे ट्वष्टि-बिन्दु से भीतरी सब इच्छाय हमें 
साधारणतः हमारी स्वच्छुंदता की करतूत मालभ होती हैं, ओर 
पूरी होकर रहेगी। हम कहते हैँ कि हम स्वच्छुंद हैं, और 
हमारी स्वच्छुंदता अवश्य सफल होगी | इस प्रकार स्वच्छुंदता 
ओर भाग्यवाद का समन्वय हो जाता है। इच्छाय वास्तव मेँ 
पहले ही से पूर्ण हो चुकी हैं ; परन्तु यह यातना क्‍यों हैं और 
कैसी है ? इच्छाओं की पूर्ति के लिये हमें यह मूल्य क्‍यों देना 
पड़ता है ! यह भी ज़रूरी है। एक उदाहरण देकर यह समझाया 
जायगा । 
एक सन॒ुष्य अपने एक मित्र को पत्र लिख रहा था। उसे 
देखने को वह छुटपटा रहा था ओर बहत ही उत्सुक था। 
बहुत दिनों से उसने अपने मित्र को देखा नहीं था । बड़ी लम्बी 
चीोड़ी चिट्ठी वह लिख रहा था, पन्ने पर पन्ने भरते चला ज्ञा रहा 
था। लिखने में वह इतना प्रवृतस वा लोन था कि एक छण के 
लिये भी वह न रुकता था और न आँख उठाता था | प्रायः पौन 
घराटा उसने चिट्टी लिखने मे लगाया श्रोर इतने समय तक उसने 
सिर भी नहीं उठाया | जब पत्र पूरा हुआ ओर दस्तखत हो 
गये, तब उसने मूड़ उठाया और देखा कि उसका प्रिय मित्र 
उसके सामने खड़ा है । वह उल्लल पडा और अपना स्नेह प्रकट 
करते हुए मित्र से लिपट गया। बाद को बिगड़कर धोला, 


जिल्द दूसरी सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग श्श्५ 


“तुम यहाँ हो ??” मित्र ने उत्तर दिया, “मुझे यहां आये आध 
घराटे से अधिक हो गया ।” तब उस मनुष्य न कहा, “इतनी 
देर से यहाँ हो तो मुझसे कहा क्‍यों नहीं !” मित्र ने कहा, 
“तुम इतने मण्स थे कि मेंने तुम्हारे काम में विध्न डालना उचित 
नहीं समझा ।” यही गति है, यही गति है। 

लुम्हारी इच्छाय चिट्टी लिखने के समान हैँ । तुम बिनती 
:र रहे हो, इच्छा ओर अभिलाषा वर रहे हो, भूखे दो रहे हो 
प्यासे हो रहे हो ओर हेरान हो-यह सब चिट्ठी लिखना है, और 
तुम लिखते ही जाते हो। जिसे तुम चिट्ठी लिख रहे हो, जिन 
वस्तओं में तुम्हारी ली लगी शुई है, वे कमंबाद के गुप्त नियम 
के अनुसार तम्हारे सामने पहले ही से मोजूद हैं ; किन्तु तुम्हे 
उनका पता क्यों नहीं चलता ? अपने सामने तुस उन्हे क्‍यों नहीं 
पाते ? क्योंकि तुम इच्छा कर रहे हो, चिट्टी लिख रहे हो | यही 
कारण है। जिस कण तुम इच्छा करना छोड़ दोगे अथवा पत्र 
लिखना बन्द कर दोगे, उसी क्षण सब इच्चित पदार्था को 
अपने सामने देखोगे | इसी लिये मूल्य देना नितान्त आवश्यक 
हो जाता है। 

हिन्दू धम-अन्धों मे इस विषय की द्व॒ष्टान्त-स्वरूप सेकड़ों 
कहानियां हैं। एक राजा के प्रधान मंत्री की कथा है, जिसने 
लक्ष्मी देवी के प्रत्यक्ष दर्शान करने क्रे लिये सब प्रकार के 
आवश्यक तप ढिये। उसने सब आवश्यक मंत्रों, ज्पों ओर 
प्रयोगों की साधना की । दृप्ष्मी देवी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार 
कराने वाले गुप्त"मंत्रो की उसने दस लाख बार जपा | देवी ने 
दर्शन नहीं दिये । तीस लाख बार सब प्रयोग उसने किये, फिर 
भी देवी प्रत्यक्ष नहीं हुई । 

इन मंत्र-यंत्रों से उसका विश्वास जाता रहा, ओर संसार 
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की सब वस्तुओं को त्यागकर उसने खंनन्‍्यास ले लिया और 
साधु हो गया। ज्योंही उसने संन्यास ( साधु जीवन ) लेकर 
अपना भवन छोड़ा ओर बन में कुटी बनाई, त्योंही लक्ष्मी देवी 
उसके सामने आ गई । उसने कहा, “देवी चलो ज्ञाओ, अब 
तुम यहां क्यों आई हो ? मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं। में 
साधु हूं । साथु को बिलासिता, ऐश्वये, दोलत ओर सांसारिक 
भोगों से क्या मतलब * जब मुझे तुम्हारी चाह थी, तब तो तुम 
आई नहीं, अब जब मुझे तुम्हारी चाह नहीं, तुमने कूपा की है” ! 
देवी ने उत्त र दिया, “तुम स्वयं मेरा रास्ता रोके ह॒ए थे। ज्ञब तक 
तुम मेरी इच्छा कर रहे थे, तब तक तुम द्वेत का प्रतिपादन कर 
हे थे, तब तक तुम अपने को भिखारी बनाये हुए थे, और ऐसे 
मनुष्य को कुछ भी नहीं मिल सकता। जिस क्षण तुम कामनाओ 
से परे हो ज्ञाते हो और उनका तिरस्कार कर देते हो, उसी 
क्षण तुम देवता होते हो, और श्री या लक्ष्मी देवताओं के ही 
हिस्से की वस्तु है” | यह रहस्य है । 
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धूरा-इसरों की द्वष्टि में हम जेसे हैं, बेसे ही अपनी 
नज़र से अपने को देखना हम केसे सीख सकते हैं ! 

उत्तर--दूसररों की द्वष्टि में तुम जेसे हो, बेंसे ही तुम 
स्वयं भी यदि अपने को देखना सीख लो, तो तुम्हारी कोई 
भलाई नहीं हो सकती | दूसरे हमें वेसा देखते हैं, जो वास्तव में 
हम नहीं हैं| वास्तव में हम जेसे हैं, बेसा वे हमें नहीं देखते । 
यदि लोग तुम्हे ईश्वर समझे, यदि वे तुम्हारे भीतर ईश्वर 
देख सक, यदि तुम्हे वे ब्रह्म समक सक; तो तुम्हे वे ठीक ठीक 
समभे हुए होते | नातेदार, भाई, पिता, माता, मित्र सब के 
सब तुम्हारे कानों में भज्ञाया करते हैं कि तुम वह वस्तु हो 
जो वास्तव में तुम नहीं हो। कोई व्यक्ति तुम्हे पुत्र कहता हे, 
दूसरे लोग भाई, शत्रु, मित्र इत्यादि कहते हैं । ये सब तुमको 
परिच्छिन्न करते हैं। एक मनुष्य तुम्हें सक्षन कहता है, वह 
तुम्हे परिच्छिन्न करता है। दूसरा मन्नुष्य तुम्हे दुजन ऋहता 
है, वह भी तुम्हे परिछिक्न करता है। एक्र दूसरा तुम्हारी ख़ शा- 
मद्‌ करता है या स्तुति करके तुम्हें फुला देता है, वह भी तुम्हें 
सीमाबद्ध करता है। दूसरा तुम्हे ओर नीचे गिराता है या 
तुम्हारी निन्‍दा करता है, वह भी तुम्हारे वेड़ियाँ डालता है, 
अर्थात्‌ तुम्हें फरिमित करता और बाँधता है। भाग्यशाली है बह 
पुरुष जो इन प्रत्येक बन्धत के विरुद्ध खड़ा होऋर अपने द॑वत्व 
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अपने ईश्वरत्व का निरुपण करता है। जो मनुष्य अपने शुद्ध 
श्रात्मा का वा अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर लेता है, 
जो मनुष्य सारे संसार के सामने तथा अपने इदंगिद अन्य 
सब लोगों के सामने निडर खड़ा होकर श्रपने इश्वरत्व का 
निरूपण कर सकता है ओर ईश्वर से अपनी अभेदता पहचान 
सकता है, वह इन सब लोगों की श्रवज्ञा कर सकने के समर्थ 
है। जिस चक्वण तुम अपने ईश्वरत्व का ज़तलाने के लिए खड़े 
होने को तेयार हो जाते हो, उसी क्षण सारा संसार तुम्हे ईश्वर 
मानने को बाधित होता है, सारी सृष्टि तुम्हे परमात्मा 
अवश्य मानेगी ! 

प्रश्न--कृपया हमे राजयोग का श्रर्थ समझाइये । 

उत्तर--राजयोग का अथ है ध्यान या एकाग्रता का शाही 
साधन या राज़माग । इसका शाब्दिक अर्थ यह है--'राज्ञ' 
का श्रर्थ है शाही, ओर “योग” का अर्थ है मार्ग ( सड़क ) | 

प्रशन--वेदान्त शास्त्र के प्रचार का कोई सर्वोत्तम उपाय 
या ऐसा तरीका बताइये जिसे सब अंगीकार कर सके | 

उनसर--वेदान्त शास्त्र के प्रचार का सब से अ्रच्छा दंग 
यही है कि उसके अचुसार जीवन बिताया ज्ञाय | इससे इतर 
ओर कोई राजमार्ग नहीं । 

लोग सदा कोई न कोई ठोस या स्थूल पद्थ पाया चाहते 
हैं, या ऐसी चीज़ चाहते हैँ कि ज्ञिस पर उनका हाथ पड़ 
सके । वे स्थूल भोतिक पदार्थों को हथियाना या पकड़ना 
चाहते हैं, ओर वे सबंदा विफल-मनोरथ होते हैं। तथापि 
वे उस भोतिकता वा प्रत्यक्ष नाम रूप को नहीं छोड़ना चाहते । 
वे खरी नगदी के रुप में कोई वस्तु चाहते हैं; वे.रूप ओर रेखा 
को नहीं छीड़ना चाहते । 
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ऐ प्रिय बन्धु ! ये खरी नगदी कहे जानेवाले रूप, ये भीतिक 
तत्त्व इन्द्रियों की श्रान्ति के सिवाय और कुछ नहीं है। इन 
नाममात्र तत्वों ओर रूपों पर ज्ञो भरोसा करता है, उसे 
कभी सफलता नहीं होती | रूपों और परिच्छिलज्न भावों पर 
निर्भर रहना कभी सफलता न लायगा। वह सफलता की 
कुंजी नहीं है। सूक्ष्म सिद्धान्त अर्थात्‌ सत्य पर निर्भर रहना 
सफलता की कुंजी है । उसे ग्रहण करो, शअ्रमुभव करो, भान 
वा निदिध्यासन करो ओर उसका ,व्यवहार करो ।फिर ये 
नाम, ये तत्त्व, ये रूप ओर रेखा तुम्हें खोज़ते फिरंगे। 

इसका द्वष्टान्त वह दो मनुष्य हैं, ज्ञो एक बड़ी वेगवती 
नदी में बहे जारहे थे । एक मनुष्य ने तो एक बड़ा भारी लहट्टा 
पकड़ लिया था और दूसरे ने एक पतला सा डोरा। जिस ने 
बड़ा लट्ढा पकड़ा था, वह तो डूब गया, ओर जिसने महीन 
सूत का सहारा लिया था, वह बच गया। इसी तरह जो 
लोग बड़े बड़े सहारों पर भरोसा रखते हैं, जो बड़े नामों 
ओर दोलत पर आश्रय करते हैं, वे अन्त में विफल होंगे। 
सत्य के सूक्ष्म तागे पर अर्थात्‌ वास्तविकता के मद्दीन तासे पर 
आश्रय करो। यदि तुम्हें अपने इश्वरत्व का बोध हो ज्ञाय 
यदि तम्हे अपने इईश्वरत्व का अनुभव हो जाय, तो फिर तम 
चाहे सघन बनों में रहो ओर चाहे भीड़ से भरी गलियों में 
कोई परवाह नहीं | वह सत्य का अन्लुभव हरणक बस्त का 
रूपानतर कर देगा अर्थात्‌ समग्र जगत को बदल देगा । 

यह पक मेज़ है। कल्पना करो कि तम इसे हटाना चाहते 
हो | यदि तम किसी कोने से भी ज़ोर लगाओ, यदि मेज़ का 
कोई भी कोना तम पकड़ लो, अथवा किसी भी ओर से पकड़ो 
तो तम उसे सरका सकते हो, मेज़ हट ज्ञायगी | सारी दुनिया 
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पक बड़े ठोस पदार्थ के समान है, और तुम्हारा शरीर इस 
दुनिया रूपी मेज़ का एक कोना या एक बिन्द है। यदि आप 
इस श्रकेले बिन्द को पकड़ लें, यदि आप इसे उठाकर तान दें, 
यदि आप इसे ईश्वर कहे, यदि आप इसे परमात्मा समभे, यदि 
यह अकेला बिन्दु ईश्वर में मानों समा जाय, यदि यह अकेला 
बिन्दु इस निश्चय-बल से उठा दिया जाय, तो सारी दुनिया 
खिच ज्ञायगी, सारी दुनिया सरक जायगी, क्योंकि सारा 
संसार मेज की तरह टोस पदार्थ है। अपने व्यक्तित्व को 
तान दीक्षिये ओर आप सारी दुनिया को तान देंगे। संगठनों 
में, या बड़ी बड़ी संस्थाओं में, महान्‌ मठ मन्दिरों और उनके 
प्रचारक दलों में भरोसा करना बड़ी ही मूर्खता है और भयंकर 
भूल है । यह निःसन्देह भयंकर भूल है, विफलता के सिवाय 
ओऔर इसमें कुछ भी हाथ न आवेगा, ओर आज नहीं तो कल 
दुनिया की समभ में यह आ ज्ञायगा | इसी प्रकार ज्ञो लोग 
केवल एक शरीर पर भरोसा करते हैं, बल्कि संगठनों ओर सभाओं 
पर नहीं, वही लोग सारे संसार को बदल देते हैं। सभाओं ओर 
संघों में जिन लोगों का सम्बन्ध है, वे रुपये जमा करते हैं, 
भवन बनाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, परन्तु ऐसी विज्ञय तो 
आध्यात्मिक वृद्धि नहीं है। 

जंगलों में सियार हमेशा बड़ी जमात जोड़ते हैं, बड़ी 
सभाय रखते हैं, सदा बहुत बड़ी संख्याओं में मिलते हैं, एक 
साथ उठते बटते हैं श्रोर हुआते ( चीखते ) भी एक साथ ही 
हैं । वे बड़े बड़े भकुणडों में रहते हैं और बड़ा शोर मचाते हैं । 
इसी भाँति भेड़ भी अपने भुएछ पर भरोसा करती हें, वे 
इकट्ठटी होती ओर भुएछ बनाती हैं ; परन्तु सियार या भेड़ियाँ 
क्या खड़ी होकर शत्रु का सामना कर सकती हैं ? नहीं, नहीं । 
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कया तुमने कभी सिंहों को दल बाँध कर रहते सुना है ? एक 
बड़ी संख्या में सिंहों का यात्रा करना कभी तुमने पढ़ा है ? 
कभी ४ उनको समाज बनाते या जमात या कुण्ड जोड़ते भी 
सुना है ! 

कि गीध ( बाज़ ) पत्तियों के राजा होते हैं। क्या वे सभाय 
रचते हैं ? कदापि नहीं । नन्‍हीं और छोटी छोटी चिड़ियाँ ही 
साथ उड़ती हैं । गीध ( बाज़ ) ओर सिंह अकेले रहते हैं ; 
परन्तु एक दी बाज़ आपकी छोटी छोटी चिड़ियों के अनेकों 
समूहों को भगा दे सकता है। 

हाथी जमात जोड़ते हैं, वे बड़ी संख्या में श्रमण करते 
हैं, क्योंकि उनका स्वभाव मिलने जुलने का होता है। यूथ 
में रहना उनकी प्रकृति है, वे शरीर तो मद्दान रखते हैं, किन्तु 
एक ही सिंह आकर हाथियों के समग्र समूह को परास्त करके 
तितर-बितर कर देता है। संघो या समूहों पर न भरोसा करो | 
अपने आपको भीतर से शक्तिशाली बनाना हर एक का वा 
सब का कत्तंव्य है। अतएव वेदान्त को फलाने का सब से 
अच्छा उपाय यही है कि वेदान्त को व्यवहार में लाया ज़ाय, 
चाहे मनुष्य अकेला हो, चाहे दूसरों के बीच में | वेदान्त पर 
गमल करो; हवा उस वेदान्त को ग्रहण करने को विवश होगी 


सूय, चन्द्र, नक्षत्र, आकाश सभी उसे, ग्रहण करने को बाध्य 
होंगे, ओर इस रीति से ठीक उसका प्रचार होगा । 

ईसा ने कया कोई ज़त्था बनाया था ? नहीं, नहीं । बिचारा 
अकेला ही रहा | शह्डराचाय ने कोई जत्था बनाया था ? नहीं 
बिचारा अकेला ही रहा। प्रत्येक प्राणी को अवश्य अकेले 
रहना चाहिये, अकेले खड़े होना चाहिये, हर एक को अपने 
भीतर परमेश्वर का बोध और सात्तातकार करना चाहिये । 


१५२ स्वामी रामतीथे जित्द्‌ दूसरी 


जिस क्षण तुम्हे अ्रभ्यन्तरात्मा का बोध हो जायगा, जिस क्षण 
तुम्हे उसका अनुभव हो जायगा, ओर तुम दिव्य जीवन 
बिताने लगोगे, उसी क्षण वेदान्त तुम्हारे भीतर से बेसे ही 
फूट निकलेगा जेसे सूय्य से प्रकाश । 

याद रकखो, तुम ध्यान रकखो कि खुधार करने के ये सब 
उपाय, अर्थात्‌ मानव जाति को सुधारने के ये सब यत्न, जिनका 
आधार धन पर है, अथवा ज्ञो घन या बाहरी सहायता पर 
आश्रय करते हें, या जो दूसरों से किसी बात की आकांत्ता 
करते हैं, ये सब उपाय, जो दूसरों से माँगने के है, सब के सब 
असफलता में समाप्त होते है, यही नियम है। केवल भीतरी 
परम ओर अनन्त शक्ति का आश्रय करो। ओर बाहरी सहा- 
यता स्वयं जब तुम्हे ढूँढ़ती हुई आवे, तो उसे स्वीकार करने 
की कृपा करो। यदि बाहरी सहायतायं आपकी रंगरूट वा 
आपकी चेलियाँ बनने को तेयार हों, तो अस्वीकार न करना, 
आपकी कृपा होगी । यह ठीक मानिये कि, ज्यों दी शग्राप उनका 
आश्रय करगे वे आपको छोड़ देगी अर्थात्‌ आपको त्याग देगी । 
यही “नियम है । बाहरी मदद पर कभी भरोसा न करो | केवल 
अपने पर, वा अपने अन्‍्तरात्मा पर भरोसा करो | यही आव- 
श्यकता है, ओर कुछ नहीं । ये जो बड़े बड़े रूप लोगों ने धारण 
किये हैं, ये ज्ञो सब लम्बी दुमदार उपाधियाँ हैं, ये सब विफल 
हैं । ये असली लक्ष्य खो बेठती हैँ। इनसे किसी का भी छुट- 
कारा नहीं होता, ये किसी व्यक्ति को भी स्वतंत्र नहीं बनाती 
उलटा ये कष्ट ओर पीड़ा पहुँचाती हैं । 

एक मुर्दां लाश को लीजिये। बिजली से हम उसे जानदार 
कर सकते हैं। हम उसके ओठों को हरकतदार कर सकते 
हैं, हम उसकी भुजाओं को उठवा सकते हैं, हम उसे इस्त 
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ओर व उस ओर भ्ुकवा सकते हैं। परन्तु इसका नाम ज़िंदगी 
नहीं है। इसी प्रकार बाहर से जो मदद मिलती है, अर्थात्‌ 
जो सम्पूर्ण शक्ति हमें दोलत से, वेभव से, ओर वर्त्रों से प्राप्त 
होती है, तथा समाचार पत्रों द्वारा ज्ञोे खशामद किसीकी की ज्ञाती 
है, अ्रथवा समाचार पत्रों द्वाराजो हमारी प्रशंसा होती है, 
इसी प्रकार चेलों और भक्तों से जो आदर हमें प्राप्त होता है, 
यह सब सहायता बवेसी ही सहायता है जैसी बिजली द्वारा 
मुर्दा लाश में गति का उत्पन्न होना | इस़से जीवन नहीं मिलता, 
इससे पीड़ा नहीं दूर होती, यह मुझे स्वाधीन ओर स्वतंत्र 
नहीं बनाती । बिगुल बज़ाकर ज़िन्दगी नहीं आती ज़िन्दगी 
बीज़ से बढ़ती है ; श्र्थात्‌ भीतर से, न कि बाहर से। यह 
एक जीता जागता सजीव बीज है अर्थात्‌ छोटा सा गभे पिए्ड 
है । इसमें जीवन है, यह भीतर से बढ़ेगा | इसमें कुछ देर तो 
अवश्य लगेगी ; परन्तु वह होगा असली ज्ञीवन, न कि धोखे 
की टट्टी । 

मुर्दा लाश को गतिशील बनाकर, अर्थात्‌ बिजली से उसका 
हाथ या सिर आदि उठवा कर हम बिजली के तात्कालिक 
प्रभाव और बड़े बड़े आश्चर्यमय परिणाम पेदा कर सकते हैं 
परन्तु इस विधि में ज़िन्दगी कहाँ। हमे तो ज़िन्दगी चाहिये। 
इसी तरह राम कहता है, कि बीज बो द्वो, अपने कानों में 
सत्य को भर जाने ओर समा ज्ञाने दो ! पक बार बीज्ञ बा 
दिया जाने पर हमे उसके लिये हेरान होने की ज़रूरत नहीं । 
इसी भाँति वेदान्त के प्रचार के लिये अ्रथवा वेदान्त के उपदेश 
के लिये तुम्हें स्वयं सत्य स्वरूप की अवश्य प्राप्ति करना 
चाहिये | इस तरह बीज्ञों का बोना ही ज्ञायगा, उनकी वृद्धि 
की चिम्ता मत करो | तुम्दारे बिना हैरान हुये वे बढ़ेंगे । 


१२४ स्वामी रामतीर्थ जिल्द दूसरी 


एक महात्मा था, उसका एक बड़ा श्रद्धालु भक्त था, वह 
बड़ा श्रद्धालु शिष्य था, जो प्रति दिन महात्मा जी के द्शन 
करने जाया करता था। एक बार कुछ दिनों के लिये महात्मा 
कहीं चले गये ओर जब स्थान पर फिर लोटे, तो उनका वह 
परम भक्त चेला किसी दिन भी मिलने न आया । दूसरे लोग 
आये ओर चेले की निरन्तर अनुपस्थिति पर उन्होंने आलोचना 
की, ओर उस भक्त की शिकायत की जो पहले महात्मा जी 
के साथ बहुत रहा करता था | महात्मा ने मुस्करा कर कहा, 
“क्यो शिकायत करते हो, क्यों दोष निकालते हो, मेरे पास 
उसके आने की ज़रूरत ही कया है, वह इस शरीर से अनुरक्त 
क्यों रहे ! में यह व्यक्तित्व नहीं हैं, में यह शरीर नहीं हैं । 
यदि उसने मुझे यह व्यक्ति ही सममका है, यदि उसने मुझे 
यह देह ही समझा है, तो वह स्वयं आत्म-हत्यारा छहोगा। 
केवल उसे इस शुद्ध स्वरूप का जो में हूँ, इस सत्य स्वरूप का 
अर्थात्‌ इस ब्रह्म का वा इस परम शक्ति का, जो में हैं, अनुभव 
करने दो ; मेरे उपदेशों के प्रति उसे सच्चा होने दो ओर वह 
मुक्त होगा, अर्थात्‌ धन्य धन्य होगा” फिर महात्मा ने कहा, 
“घोड़ी ज़ब एक बार गाभिन हो जाती है तो उसे फिर घोड़े 
के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती । बीज्ञ डाल दिया गया 
ओर यथा समय बच्चा पेदा होगा” । महात्माजी ने कहा, “इसी 
तरह, बीज्ञ बोये जा रहे हैं, ओर में नतीजों के लिये परेशान 
नहीं हूं । बीज नतीजे पेदा करेगा” । 

इसी तरह, तुम सभाएँ चाहे करते रहो चाहे नहीं, राम 
को क्‍या; राम का नाम चाहे तुम याद रक्‍खो या परों से 
कुचल डाली, इससे राम को कया; तुम चाहे सराहो था कोसो, 
या इस देह की निन्‍दा करो, इससे राम को क्या । प्रत्येक क्षण 
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बीज बोया जा रहा है, वह आप नतीजे पेदा करेगा। पुनः यह 
कि दुनिया या उसमें जो कुलु है, उसके लिए हम हैरान क्‍यों 
हो ? जिस क्षण हम संसार के सुधारक बन कर खड़े होते हैं 
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उसी च्षण हम संसार के बिगाड़ने वाले बन जाते हैं । 

४ [एड वा वीटत। 95४८ 'वए बदच्य -| पहिल तू अपनी 
चिकित्सा कर? । 

वेदान्त के अनुसार सम्पूर्ण संसार ईश्चर से इतर ओर 
कुछ नहीं है। समग्र संलार परिपूर्ण है, समग्र संसार ब्रह्म है, 
मेरा ही अपना आप है, समग्र संसार पक अकेला है। यदि 
यहां बात है ओर फिर यदि में सुधार का कोई उपाय ग्रहण 
करता हूँ, फिर यदि मुझे यह समझ पड़ता है कि तुम पद्‌-द्सित 
( श्रत्यन्त पतित ) ही, और फिर यदि म॒झे ऐसा दिखाई पड़ता 
है कि लुम तुच्छ श्रसभिलाषाओं के कारण दुखी ओर पा 
हो, तो में तुरन्त तुम्हे बिगाड़ रहा हूँ, क्योकि ( इस राति से ) 
में तुमको अपने से कोई भिन्न बस्तु समझ रहा हूं । इस लिये 
बेदान्त कहता है कि “एऐ सुधारकों | ऐे खुधारकों का पद 
लेने वालो ! तुम दुनिया को पापिती समभते हो, तुम दुनिया 
को कुरूपा समझते हो ओर उसे गाली देते हो | दुनिया इसेनी 
दीन क्यों मानी ज्ञाय कि उसको तुम्हारी सहायता की ज़रूरत 
हो ? ईसा मसीह आया ओर उसने यथा शक्ति लोगों को उठाने 
वा प्रब॒ुद्ध करने की चेष्टा की, परन्तु दुन्यि का खुधार नहीं 
हुआ । भगवान कृष्ण आये ओर जो कुछ कर सके किया 
भगवान्‌ बुद्ध आये ,ओर अन्य बहुतेरे तत्वज्ञानी आये, परन्तु 
आज भी अभी तक वही पीड़ा, वही दुशःख ओर वही क्लेश है । 
संसार हम ज्यों का त्यों पाते हैं। आज क्‍या लोग पहिले से 
कसी तरह अधिक ख़ श हैं ! क्‍या तुम्हारी रेलगाड़ियों, 
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तुम्हारे तारों, तुम्हारे टेलीफूनों, तुम्हारे बड़े बड़े जहाज़ों 
अथांत्‌ तुम्हारी समस्त महान वेज्ञानिक रचनाश्रों ने लोगों को 
पहिले से अधिक सुखी बनाया है? बात ठीक उसी अपूर्णोक 
अर्थात्‌ कसर (7८॥07) के सप्ान है जिसके ऊपर ओर नीचे के 
अक ( 096790+ गा ते 0९000॥0077707 ) दोनों बढ़ा दिये गये 
हों, अपूर्णाक पहले से भिन्न मालूम पड़ने लगे, वह बढ़ा हुआ 
प्रतीत हो, परन्तु वस्तुतः वही अपूर्णाक समानता से बढ़ा 
हुआ होता है । यदि तुम्हारी आमदनी या सम्पत्ति बढ़ गई है 
तो ( इसके साथ साथ ) तुम्हारी अभिलाषाएं भी तो बढ़ गई 
हैँ । यह कुत्ते की दुम की तरह है। जितनी देर तुम डसे सीधी 
पकड़े रहोगे उतनी देर वह सीधी रहेगी, किन्तु ज्योही आप 
उसे हाथ से छोड़ंगे, त्योही बह फिर पहले की सी एऐंडी हुई 
खाई देगी । इस तरह पर वह लोग जो सुधार करने की 
इच्छा से उठते या उद्यत होते हैं, अर्थात्‌ जो लोग इस तरह पर 
ब्रह्माएड में गुल मचाते हैं, वे स्वयं धोखे में हैं । युवकों ! याद 
रक्‍खो, संसार के संबंध में किसी काम्त को शुरू करके तुम बड़ी 
भूल करते हो | अपना आकर्षण-केन्द्र ( ८९(॥८ ० ए/४०३५ ) 
अपने से बाहर मत जमाओ । निश्चय से ज्ञानो ओर अपने 
वास्तविक ईश्वसरत्व का अनुभव करो और जिस क्षण तुम 
इंश्वरभाव से परिपूर्ण हो जाओगे, उसी क्षण अनायास सदा के 
लिए जीवन, शक्ति, ओर उत्साह की धारा बहने लगेगी । सत्य 
को फेजञाने का यही उपाय है । 
आकमेडीज़ ( 37८॥॥ग९्त०५ ) कहा करता था, “में 
अखिल विश्व को हिला दे सकता हूं यदि मुझे कोई स्थिर 
बिन्दु ( स्थल ) प्िल ज्ञाय”। परन्तु बेचारे को स्थिर बिन्द 
कभी नहीं मिला । वद स्थिर बिन्दु तुम्हारे भोतर है, उसे 
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पकड़ो, उसे बूक्रो, उसे निश्चय से जानो, उसे प्राप्त करो, यह 
अनुभव करो, कि में घह्म हूं, में प्रभुओं का प्रभु हैं, अखिल 
न्यायाधीश हं, अखिल सौन्दर्य हूं, सम्पूर्ण बल ओर शक्ति दी 
योनि ( मूल ) हूं? | अनुभव करो कि अखिल विश्व का में पति 
हूं, में वही ( ब्रह्म ) हैं; और अपने वास्तविक स्वरूप का यह 
अनुभव आप ही समग्न संसार जीत लेगा, संसार को ज्ञीवन 
देगा, ओर खंसार को गतिशील बना देगा । 
सूथ अपना सब काम वेदान्त के अचछुसार या वेदान्त के 
सिद्धान्तों पर किया करता है। वैह समग्र संसार के ज्ञीवन 
ओऔर उद्योग का उत्पत्ति-स्थान वा घूल है | सूर्य वेदान्ती है । 
राभ ने तुम्हे जो शिक्षा दी है उसी को पान कर सूर्थ चलता 
है | सूय ऐसा ही करता है। वह संसार को अखिल जीबन व 
अखिल उद्योग शक्ति देता है, परन्तु अकर्ता-साथ से देता है, 
उसमे अहं' मम” भाव नहीं है, उसमे स्वार्थपरता नहीं है 
उसमें आत्मश्लाघा नहीं है। वह अपने को उद्यम से परिपूर्ण 
रखता है ; वह समस्त बल, समस्त उद्योग, समस्त तेज 
ग्रीर समस्त चेष्टा है। इस लिये जब तुम उठते हो और सूर्योद्य 
होता है, तो क्या वह अपने आगमन की कोई विशेष घोषणा 
करता है ? क्‍या वह इसके सम्बन्ध मे कोई पुस्तक या पोथी 
लिखता है ? क्या वह इस विषय में कोई हल्ला मचाता है !? 
नहीं, परन्तु तुम देखते हो कि ( सूर्योदय से ) समस्त भूमि 
अर्थात्‌ आपका यह समग्र संसार सजीवित हो जाता है, आपकी 
इस भूमि में जान झा जाती है| शअ्रहा ! कितने धीरे धीरे, कितने 
>यमश$, कितनी मन्द्गामी से, परन्तु निश्चय पूर्वक प्रकृति जञाग 
उठती है, मद्यां जाग उठती हैं। आप ज़ानते हैं रात को नदियां 
जम ज्ञाती हैं, किन्तु सूथ आकर उन्हें गरमा देता है, उनको 
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जीवन देता है, ओर वे बहने लगती हैं) नदियों और भीलों के 
तटों के गुलाब और अन्य पुष्प सूर्य की उष्ण और प्रिय किरणों 
से खिल उठते हैं । 

फिर मनुष्यों के नेत्र-कमल खिल उठते हैं, श्रथवा दूसरे 
शब्दों में मनुष्य भी ज्ञाग पड़ते हैं और जीवन तथा उद्योगिता 
से भर जाते हैं । हवा डोलने लगती है, वायु जीवनमय और 
उद्योगशील हो ज्ञाती है, क्योंकि सूर्य में जीवन और कमर्यता 
है, और उसके दारा ही समस्त संखार में प्रकाश और उद्योग 
प्रवाहित होते हैं। संसार को सज़ीबित करने में अथवा तुमको 
जगाने में वा चिड़ियों को गवाने में, ओर फूछों को खिलाने में 
सूय अपनी वाहवाही / श्लाघा ) का विचार भी नहीं करता। 
हरणक वस्तु उसके द्वारा होती है, क्योंकि बह अपने आप पर 
निर्भर है, आर अपने भीतरी जीवन पर निर्वाह बता है। यही 
सिद्धान्त हे--अपने भीतरी जीवन पर निर्वाह करो, अपने अन्त- 
रात्मा में स्थित हो ज्ञाओ, निश्चय से ज्ञानो कि “तुम प्रकाशों 
के प्रकाश हो, पशुओं के प्रभु हो, अखिल न्याय, बल, और 
सोन्द्य्यण के नियन्ता हो, ओर सम्पूर्ण अस्तित्व तुम दी से है” । 
ऐसा भान करो, ऐसा निश्चय करो, इन आध्यात्मिक प्रयोगों 
को परखो और देखो । 

छोटे लड़के, अथवा छोटे बच्चे को प्रफुल्लित और ख़श रखने 
के लिए जोग कया उपोय करते हैं ? ये सब भूढ़ माता पिता 
बच्चों के शागिदं बन जाते हैं। ये खबके सब बच्चे के पाठ याद 
करते हैं। माता पिता ( बच्चों के ) शिष्य क्णोंकर हैं ? वे बच्चों 
की भाँति बोलना, बच्चो की तरह नाचना, बच्चों की तरह मुँह 
बनाना शुरू करते हैं। बच्चा अर्थात्‌ वह नन्‍्हा सा उपद्रवी 
बालक उनके कंधों पर सवार होता है। बच्चा सरल जीवन 
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बिताता है, बच्चा स्वतंत्र है, उसे किसी का भय नहीं है । तुम्हारे 
किसी भी डेमास्थेनीज़ या बक॑ ( )९07090॥८0९5 0 
807०७ ) की श्रपेज्षा बच्चे के फले हुए आऑंठ अधिक आदेशक, 
अधिक प्रभावशाली, ओर अधिक प्रवर्तक या प्रबोधक होते हैं । 
उसकी बात माननी ही पड़ेगी । यह नन्‍्हा सा उपद्रवी, जिसका 
शरीर अत्यन्त कोमल है, जिसके हाथ ओर अंग अत्यन्त नन्हे 
हैं, अपने में विश्वास रखता है, उसकी इच्छा पूरी ही होगी। 
वह दुबंल होते हुएए सी बलवान है। अपने में निश्चयात्मा होने 
के कारण वह अपने को ओछा नहीं होने देता। माता-पिता 
कभी कभी अपनी सर्स्पत्ति बेच डालते है; बच्चे की अर्थात्‌ उस 
नन्हे से ज़ालिम की भलाई के लिए सर्वस्व निलछावर कर देते 
हैं; ओर घिक्कार है. उस मनुष्य को जो बच्चे की आजशाओं का 
पालन नहीं करता | बच्चे की शक्ति का रहस्य वेदान्त है | जगत्‌ 
उसके लिए जगत्‌ नहीं है; चतुरता उसके लिए तुच्छ है ; संपूर्ण 
शक्ति ओर परमानन्द से इतर उसके लिए कुछ भी नहीं है ; 
सम्पूर्ण शक्ति उस नन्हे, सरल ओर मधुर बच्चे के भीतर हे। 
यही लड़के की सफलता का रहसरूय है । 

इस्ती तरह वेदान्त को व्यवहार में लाओ, निश्चय से 
समभो ओर अनुभव करो कि में सर्व शक्तिमान्‌ परमेश्वर हूं, 
विश्व ( ब्रह्माए्ड ) का शासन-कऊर्त्ता हूं, प्रभुओं का प्रभु हैं, 
देवों का देव हूं, ओर संसार के सर्व भरर्तों का अध्यक्त और 
अधिष्ठाता हूं ; निश्चय से बूक्ो और जानो, कि “में परमार्थ 
तच्व हूं”; इसका सूत्तात्कार करो और इसे व्यवहार में लाश ; 
फिर तुम्हे काफ़ी चेले ( अन्ुगामी ) मिल जांयगे | बिना 
विज्ञापन दिये, बिना किसी बड़े आदमी की कृपा-पात्र बने, ओर 
बिता समाचार पत्रों की अनुग्रह द्वष्टि के बच्चो को शिष्य मिल 
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जाते हैं। जो कोई बच्चे की तरफ देखता है, वही चेला हो जाता 
है । कया यह यथाथ नहीं है! 

वेदान्त को श्रमल में लाओ, श्रोर तुम्हे यथेष्ट मन्नुष्य 
तुम्हारी बात सुनने को मिल ज्ञाँयगे | जब चन्द्रमा निकलता 
है, तब उसके सोन्दय ( शोभा ) से आनन्द लेने वालों की 
कमी नहीं रहती। भारत में दूज़ के दिन सब लोग घरों से 
बाहर निकल शआते हैं, चन्द्रमा की ओर देखते है, श्रोर उसके 
भीतर ब्रह्मदेव की उपासना करते हैं। यह तिथि द्वितीया कह- 
लाती है, जिसका अ्रभिप्राथ है “आनन्द का दिन” । उस दिन 
लोग अच्छा भोजन करते हैं, मित्रों ओर सम्बन्धियों से मिलते 
जुलते हैं, ओर मौज्ञ उड़ाते हैं । 

अपने हृदयों में चन्द्रोदय होने दो ओर काय सम्पादन 
विधि के लिए व्यथित मत हो | उपाय ओर साधन तम्हे खोज 
लेंगे, उन्‍हें तुमको खोजना पड़ेगा | जब गुलाब खिलता है, तब 
मक्खियाँ वा भोरों की कमी नहीं रहती । जहाँ शहद ( मधु ) 
होगा, वहाँ चींटियां पहुँच दी जाँयगी । 

इसी तरह केवल अपने हृदयों में मधु पेदा करने वी चिन्ता 
करोः ज्ञान के पूर्ण खिल्ल हुए गुलाबों को अपने भीतर उत्पन्न करो; 
तब सब शआ जाय गे, तुम्हे किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी, तुम्हे 
किसी प्रकार की ज़रूरत गहीं रहेगी; यदि तुम्दे किसी वरूतु की 
आवश्यकता भी होगी, तो वह झात्य-साक्तात्कार की, आत्मानुभव 
की । जब तुप्त इससे विशुख होगे, तो सब पएदाथ तुम्दे छोड़ जायगे। 
ज़ब तुमने अपने अन्तरात्मा का द्वढ़ निश्चय से आश्रय कर लिया, 
जब तुमने उसे खूब जान लिया, ओर ज्ञब तुम जीवन में उसे 
व्यवहार में ले आवोगे, तब सारा संसार कुत्ते के समान तुम्दारे 
पेर चाटने की इच्छा करेगा। संसार के पीछे पीले मत दौड़ो । 
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सम्पूर्ण शक्ति की कुंजी ( रहस्य ) तुम्दारे भीतर है, और शअ्रन्यत्र 
कहीं नहीं है । 

यहाँ केलीफ़ोर्निया में शास्ता भरने ( चश्मे ) हैं। कहा 
जाता है कि उनका जल बड़ा ही उत्तम है। हर मनुष्य वहां 
ज्ञाना चाहता है। शास्ता चश्मों का दर्शकों की चिन्ता नहीं 
होनी चाहिए, उनको किसी प्रकार की घोषणाएं नहीं ज्ञारी 
करनी चाहिए, उन्हें लोगों के पास कोई विज्ञापन भेजने की ज़रू- 
रत नहीं । लोग स्वयं उन्हें हूँढ़ लेंगे और हूँढ़ने को वाष्य होंगे । 

इसी तरह जिस घड़ी कह्ान, जीवन, पवित्रता तथा प्रेम के 
शुद्ध श्रोर ताज़े भरने तुम्दारे हृदय से उमड़ने लगेंगे, उसी 
घड़ी मानों शास्ता चश्मे तुम्दारे भीतर मोजूद होंगे, तब दर्शक 
और लोग तुम्दे ढूँढ़ निकालेंगे | यह अपरिवततेनीय और अटल 
नियम है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि वे चश्मे 
तुम्हारे अन्दर ज्ञारी हो, फिर चाहे तुम एक स्थान पर रहो या 
भ्रमण करते रहो । अपने भीतर सत्य और परमाथे की निष्ठा 
होने के बाद यदि तम एक्ष स्थान पर रहे, तो लोग तुम्हारे पास 
वहां अधचगे, यदि तुम घृभते रहे तो तुम्हे हूँढ़ँगे । बाहरी बतांब 
पर कुछ भी निर्भर नहीं है । उन चश्मों दो अपने भीतर ज्ञारी 
करने का एवा सात्र उपाय थदही है कि आत्मनिष्ठा दं। घारा 
निविध्व और स्वतंत्र तुम्हारे अन्दर बहने लगे । 

केंद ( (77 ) के बार में कहा जाता है कि उसे अपनी 
जन्म-तिथि नहीं मालूम थी, फिल्तु सारे संसार में वह विख्यात 
दे । एक स्थान फुर रहना ही सफजञ्नता का रहरुप नहीं है। 
आध्यात्मिक शक्ति छो प्राप्त करो ओर फिर चाहे पलेंग हो पर 
पड़े रहो । तब घिककार है संसार वो यांद वह उमर से सत्य को 
प्राप्त करने के लिये न आवे । 
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जब कोई मेजिस्टेट आकर अ्रृदालत में अपने आसन पर 
बैठ जाता है, तब सब वादी, प्रतिबादी, वकील ओर गवाह 
श्राप से आप आ जाते हैं ; मजिस्ट्रेट को उन्हें बुलावाने का कष्ट 
उठाना नहीं पड़ता ; उसे अदालत के कमरे में कुर्सियों को यथा 
स्थान रखने दी चिन्ता नहीं करनी पड़ती ; उसे अदालत के 
कमरे के चित्र-पटों को यथास्थान रखने का मंभाट करना नहीं 
पडता ; उसे बादियों या प्रतिवादियां या गवादी को आमंत्रण 
भेजने के लिये हैरान होना नहीं पड़ता; इव सब बातो का प्रबन्ध 
दसर कर लेते है ५ 

राम कहता है, वेकगठ के इस शअ्रधिपतित्व को प्राप्त कीजिये 
अपने भीतरी दिव्य ऐश्वयं पर अपना श्रधिकार ज्ञमाइये ! 
हे परम देव ! हे परम प्रभु ! ऐ मनुष्य ! तुम तो चक्रवर्ती हो, 
गौर तदनुकूल अपने गोरव में विचरो, अपने दिव्य पेश्व् 
में चलो फिरो ; तुम तो देव हो, अपने दिव्य भाव में अग्नसर 
हो | अपने व्यापार विषयक मामलों के लिए, अपनी पोशाक के 
लिए, अपने रेल-मार्ग, सम्पक्ति ओर घर के लिये व्य्न मत हो ; 
इन चीज़ों के लिये चिन्ता मत करो, यह वाह्य प्रपञध्न्च का कार्य 
है; यह उनका काम है ज्ञो अधिकारापनन है | आओ, अपने दिव्य 
स्वरूप का अर्थात्‌ अपने ईश्वर-भाव का अनुभव करो। अपने को 
सूर्यो का भी सू्थ अनुभव करो। और चन्द्रमा, नक्षत्र, तथा 
देवदूत तुम्हारी टहल करेंगे। उन्हें ऐपेसा करना पड़ेगा। यही 
नियम है। यही सत्य है। ओर वेदान्त इसको सफलता की कंजी 
बता कर इसका प्रचार करता है। जिस क्षए तुम अपने दिव्य 
स्वरूप में स्थित होगे, जिस च्षण तुम अपने असली स्वरूप का 
अनुभव करोगे, जिस क्षण तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान 
लोगे, उसी क्षण तुम्हारी शक्ति महान होगी, उसी क्षण संसार 
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तुम्दारी हूँढ में लगेगा, उसी क्षण विश्व तुम्हारी कृपा की भीख 
माँगेगा 

ओर देखिये, लोगों का यह समभना संसार की बड़ी भारी 
भूल है कि सफलता नियमों और बनावटी कानूनों स प्राप्त 
को ज्ञा सकती है, या सफलता सवशक्तिमान धन पर, सहायतः, 
अखसुग्नह, रूपए-पसे, नोवरों, मित्रों छोर सम्बन्धियों पर निर्भर 
है। अरे, इसी तरह तो वे अपने को चोपट करते हैं। इस तरह 
के प्रयत्न वेसे ही है जसे बुछूचुल की बनावटी तौर पर गवाते 
की चेष्टा करना । 

फाख़ता ( कपोत ) को ही ले लीजिये। यदि हिमालय के 
ऊँचे से ऊँचे सरो वृच्त पर वह बेठने पाचे, तो स्वतः प्रेरित होर्ग 
ओर मधुर ध्वनियां उससे खुदबखद निकलने लगेगी | हिमालय 
की मनोरम चोटियों पर और गुलाबों पर बठी हुई बुलवुल 
मधुर तान से गाती है, ऊंचे स्वरों में अलापती है। राम कहता 
है, ठीक इसी तरह जब तुम आत्म-सातक्तात्कार की मनोरम चोटियों 
पर बेठ जाते हो, ज़ब तुम वहां निश्चिन्त रुप से जम जाते हो 
जब तुम अपने दिव्य स्वरूप में द्ृढ़ता से घर कर लेते हो; 
तब तुम्हारे दिव्य स्वरूप द्वारा तुम्हारे काय, तुम्हारा श्रेष्ठ 
जीवन, तुम्हारा शुद्ध आ्राचरण, तुम्हारे उत्कृष्ट कम शअ्रवश्य 
अंकुरित होते हैं, आप से आप फूट निकैलते हैं, उगते हैं ओर 
पन्नवित द्वोते हैं; यही ढंग है । 

सुधारक लोग नियम ओर क़ानून बनाकर महापुरुष व 
प्रभावशाली पुरुष पेदा किया चाहते हैं, ओर थे उनको आदेश 
दिया चाहते हैं, तथा अपने को दूसरों का परीक्षक बनाते हैँ । 
यह अस्वाभाविक है, इससे काम न चलेगा । 

लोग कहते हैं अर ! हम तो अभ्यास चाँहते हैं, राम 
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कहता है, 'भाई | अ्रभ्यास आवेगा कहां से ?” देखो, बाहरी 
कामों के द्वारा यह अभ्यास करना बुलबुल के बनावटी गाने 
के समान दै | बुलबुल का गला पकड़ कर और उससे यह 
कद्दकर कि 'बुलबुल मेरे पास झ्राज़ा ओर गा? हम बुलबुल के 
मधुर गीत नहीं निकलबा सकते | जिस क्षण बुलबुल या फ़ाखता 
स्वतंत्र होती है, उसी क्षण बुलबुल गाती है और फाखता 
गुटकती है | इसी प्रकार जिस छ्वण तुम अपने केन्द्र में स्थित 
दोते हो, जिस क्षण तुम अपने व्रह्मत्व में विशज्षमान होते हो, जिस 
क्षण तुम अपने ( इश्वरत्व ) में घर कर बेठते हो, अथवा जिस 
कण तुम आत्मानुभव के ऊँचे ऊँचे शिखरों पर पहुँच जाते हो; 
उसी क्षण तुम्दारे द्वारा उत्तम अभ्यास, शरवीरता के कार्य 
उसी तरह पर उमगने लगते हैँ, जिस प्रकार फाखता कूकती है 
ओर बुलबुल मधुर मधुर गाती है, जबकि वह ठीक जगह पर 
बेठी होती है; यही सच्चा सोधा मार्ग है । 

कह्पना करो कि यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा है, ओर हम 
लोहे के इस छोटे से टुकड़े को चुम्बक बना कर लोहे के दूसरे 
टुकड़ों को इसके पास घसीटना चाहते हैं। यह हम केसे कर 
सकते हैं ? केवल लोहे के उस छोटे टुकड़े को आद्षंण-शक्ति- 
सम्पन्न बनाने से | यद्दी असली उपाय है कि लोहे का यह छोटा 
टुकड़ा ऐसा बनाया जीय कि लोहे के दूसरे छोटे टुकड़ों को 
खींच ले ओर पकड़ ले । श्रभी यदद छोटा लोहे का टुकड़ा लोहे 
के दूसरे छोटे टुकड़े को पकड़ नहीं सकता ; और ऐसा कर 
सकने की योग्यता उसमें उत्पन्न करने के लिए हमें पहले उसे 
चुम्बक में बदल देना होगा | श्रव हम यह कल्पना करते हैं कि 
यहाँ पर एक चुम्बक है, अब इस चुम्बक के साथ पहले लोहे 
के टुकड़े को युक्त कीजिये, जिससे पहला लोहे का टुकड़ा भी 
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चुम्बक हो जाय ओर दूसरे लोहे के टुकड़े को खींच व पकड़ 
सके । अब यह पहला टुकड़ा चुम्बक में बदल दिया गया; 
परन्तु सच्चे चुम्बक से आप इस पहले टुकड़े को श्रलग कीजिये, 
तो इस की ताक़त जाती रहेगी, ओर बह टुकड़ा लोहे के दुसरे 
टुकड़े को न पकड़ सकेगा | याद रहे, जब तक लोहे का पहला 
टुकड़ा सच्चे चुम्बक से जुड़ा हुआ था सम्बद्ध है, तब तक वह 
भी चुम्बक है, अर्थात्‌ तब तक उसमें चुम्बक के सब गुण 
मोजूद हैं, और लोहे के चाहे जिलने टुकड़े हो उनको थाम 
सकता है। जिस क्षण हम इस पहले लोह-खराड का सस्बन्ध 
असली चुम्बक से तोड़ देते हैं, उसी समय इसकी ताक़त जाती 
रहती है, ओर यह लोहे के दूसरे टुकड़ों को पकड़ रखने से 
अ्रसमर्थ द्वो जाता है । 

इसी तरह कल्पना करलो, यहाँ एक शरीर है, हम उसे 
मानो ईसा कहते हैं। वह बड़ा अच्छा शुद्ध मनुष्य था। वह 
क्या है ! अपने जीवन के पहले तीस वर्षो में वद्द लोहे के इस 
छोटे टुकड़े के तुल्य था, कोई उसे नहीं ज्ञानता था, वह पक 
बढ़ई का लड़का था, वह बड़ा गरीब लड़का था, ओर अज्ञात 
माता का पुत्र था, वह हेय वा घृणित समझा जाता था, श्रष 
इस लोहे के टुकड़ ने अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा से अर्थात्‌ 
आकर्षण-शक्ति के मुल रूप चुम्बक से, , अथवा सम्पूर्ण जीवन 
ओर शक्ति के केन्द्र से अपना सम्बन्ध जोड़ लिया। उसने 
परमात्मा से, सत्य स्वरुप से, अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्कार वा 
शक्ति स्वरूप से अपना नाता जोड़ लिया। फिर उसका क्‍या 
हुआ ? लोहे का वह टुकड़ा भी आकर्षण-शक्ति से सम्पन्न हो 
गया, वह एक चुम्बक दो गया, ओर लोग उसकी ओर खिच 
आये, चेले और बहुतेरे लोग उसकी ओर श्राकृष्ठ हुए, स्वभा- 
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बतः वे लोग उसके सामने भुकने लगे । उसके जीवन के श्रन्तिम 
दिनों में ऐेसा समय आया कि ज्यों ही ईसा का शरीर, जिसे 
लोहे का टुकड़ा कहा गया है, चुम्बक से श्रर्थात्‌ आत्मा से 
वियुक्त होगया, त्यों द्वी लोहे के जितने टुकड़े इसमें लगे हुए थे, 
सब के सब गिर गये, उसके सब चेलों ने उसे छोड़ दिया; 

जेरुसलेम के उन्हीं लोगों ने ज्ञो उसे पहले पूजते ओर प्यार 

करते थे, जिन्होंने पहले उसका शाही स्वागत किया था, 

जिन्होंने उसके सम्मान के लिए नगरों को सज्ञाया था, सबने 

उसे छीड़ दिया। उसकी ताक़त ठीक उसी तरह जाती रही 

जैसे लोहे के टुकड़े से चुम्बक की ताक़त हटा लेने से लोहे के 

टुकड़े की ताक़त जाती रहती है ; अब उसमे चुम्बक के गुण 
बाकी नहीं रहे । जब उसके चेलों ने उसे छोड़ दिया, जब उन 
ग्यारहों चेलों ने उसे छोड़ दिया ओर लोग उससे ऐसे फिर गये 
कि उन्होंन उससे बदला लेना चाहा, बल्कि उसे सूली देना चाहा; 
उसी समय ईसा ने कहा था, “(0 (बाल | छाए वीयछा 
प्‌॥00 08८९४ 70९?  "एऐ, पिता, तू ने मुझे क्यों छोड़ दिया 

है ”। इससे स्पष्ट होता है कि सम्बन्ध टूट गया था। देखिये, 
ईसा की ज़िन्दगी तुम्हें क्या सिखाती है। वह सिखाती है कि 
ईसा की समग्र शक्ति ओर नेकी, इस सच्ची आत्मा या चुस्वक 
से सम्बन्ध या संयोग रखने में थी । ज़ब ईसा का स्थूल शरीर 
सच्ची आत्मा या चुम्बक से सम्बन्धित था, तब ईसा का 
शरीर भी चुम्बक था। परन्तु जब ईसा का शरीर सच्ची श्रात्मा 
या चुम्बक से श्रलग द्वो गया, तब उसकी शक्ति जाती रही, 
श्रोर उसके चेलों ने तथा अनुयायियाँ ने उसे त्याग दिया। 
अपनी शारीरिक मृत्यु के पहले ईसा ने आत्मा से पुनः संयोग 
स्थापित कर. लिया था। आप ज्ञानते हैं, कि सूली मिलने के 
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समय ईसा की मृत्यु नहीं हुई थी। यह तथ्य सिद्ध किया जा 
सकता है। वह समाधि की अवस्था में था, ज्ञिस अवस्था में 
प्राणों की सब गतिय रुक ज्ञाती हैं, जब नाड़ी की गति बन्द हो 
जाती है, ज़ब मानो रक्त नसों को छोड़ जाता है, ज़ब जीवन का 
कोई भी लक्षण नहीं रह ज्ञाता, जब शरीर को मानो सूली दे 
दी जाती है। ईसा ने तीन दिन तक अपने को इसी हालत में 
रक्‍खा और योगी की भाँति पुनः जीवन को प्राप्त किया और 
भाग कर कश्मीर में फिर आ्राकर रहने लगा। राम कश्मीर गया 
है, ओर ईसा के वहाँ रहने के बहुत से चिन्ह उसे मिले हैं। 
तब तक कश्मीर में इंसाइयों की किसी सम्प्रदाय का कोई दल 
नहीं था। वहाँ बहुत से स्थान ईसा के नाम से विख्यात हैं, 
ऐसे स्थान जहाँ इंसाई कभी नहीं आये थे। कुछ नगर्सो 
के भी वही नाम हैं ज्ञो जरूसलेम के उन अनेक नगरों के हैं 
जिनमें से होकर ईसा गुज़रा था। वहाँ दो हज़ार वर्ष की पुरानी 
पक कब्र है | यह बड़ी पूज्य मानी जाती है, ओर ईसा की कब्र 
कहलाती है। हिन्दुस्तानी में क्राइस्ट का नाम ईसा है। ईसा 
के माने हैं. राजकुमार । इस तरह के बहुत से ऐसे प्रमाण हैं 
ज्ञिनसे सिद्ध होता है कि ईसा भारत आया था, जिस भारत 
में उसने अपने उपदेशों की शिक्षा पाई थी। 

इसके सिवाय, भारत में एक प्रकार का छूमंतर जादू की 
तरह लाभ पहुँचानेबाला मरहम है, जिसे ईसा-मरहम कहा 
जाता है। जो लोग इस मरहम को बनाते हैं, उनका कहना है 
कि पुनः खंजीवित होने के बाद यही मरहम ईसा के घावों में 
लगाया जाता था। और यह मरहम सब तरद्द के धावों को 
अच्छा करने में जादू का सा काम करता है। 

ईसा भारत को लोट कर गया था, इसकी गब्बाही बहुता- 
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यत से मिलती है । राम यहाँ उसका व्योरा न देगा । राम तुम 
से यह कह रहा है. कि ईसा ने जब शरीर चुम्बक रूपी ईश्वर 
से संलग्न कर लिया, तब सारा संखार उसकी श्र खिच् 
गया। यह सम्बन्ध टूटा केसे ? अनेक कारण थे। बाहरी 
प्रभाव, लोगों से बहुत मिलना-जुलना, और आध्यात्मिक 
उत्कष ( उन्नति की शिखरों ) से बहुत काल तक शलग रहना, 
इत्यादि । इन्हीं बातों से हम उस परम शक्ति से दूर गिर जाते 
हैं। आप को मालूम है कि ज़न-सस्‍ृह को छोड़ कर ईसा को 
पहाड़ की कन्द्राओं में शरण लेनी पड़ी थी। और अपने एक 
चेले से इंसा ने कहां था, “[ (९) है एछ0ए9€7/ 45 #९९॥ 
(तर्टा ॥एशए कविता ॥6, ७० ॥795 (000॥6० ॥॥6 ६ 
“मुझे मालूम होता है कि मेरी णक्ति निकल गई, किस ने 
मुझे छू लिया १?। इस तरह पर लोगों के साथ बहुत 
काल तक रहने ओर बहुत दिनों तक अध्यात्मिकता की 
उन्नति से रहित रहने के कारण यह सम्बन्ध टूटा था। यह 
बिलकुल स्वाभाविक है, वा बिलकुल मनुष्योचित है। ईसा के 
दोषों से भी हमारा हित होता है | हर एक व्यक्ति की जीवनी से 
हमें लाभ पहुँचता है, यदि हम उसका ठीक-ठीक परिशीलन 
कर। किसी भी मनुष्य की ज्ञीवनी के यथाथ परिशीलन से 
आप उतनाही लाभ उठा सकते हैं ज्ितना कि ईसा की जीवनी 
से । राम कहता है कि जिस क्षण तुम अपने को आत्मा से 
अलग कर लेते हो, उसी च्ाण तुम कुछ नहीं रद्द जाते । अपने को 
परमेश्वर में लीन रक्खो, अपने को परमेश्वर से अभेद्‌ रक्‍्खो, 
उन आध्यात्मिक उन्नति की उच्च शिखरों से नीचे न उतरो श्रर्थात्‌ 
सत्य को अनुभव करो, फिर तो तुम वेसेद्दी चुम्बक दो, जेसे लोहे 
का टुकड़ा चुम्बक है। तुम्दारा शरीर वेसे दी सजीव द्वो जाता 
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है जेसे कि एक्र छोटे बच्चे को उसका माँस सजीब होता है; 
उसके सारे अश्रु, जिसे उसका तरल शोक कहा जा सकता है, 
सच्चे अश्र द्वोते हैं । 

इसी तरह यदि परमेश्वर से तुम्हारी अभिन्नता है, तो 
तुम पवित्र हो, तुम चुम्बकीय शक्ति-सम्पन्न लोहे का टुकड़ा हो, 
ओर चुम्बक से संलग्त रहते हुए तुम चुम्बक हो जाते हो। 
यह बात हमें उसी प्रश्न के दूसरे रूप की ओर ले जाती है ! 
हमने सूल स्त्रोत को अर्थात्‌ मूल कारश को अथवा शक्ति की 
वास्तविक कुंजी को बताया है। परन्तु लोग इसे कुछ ओर 
ही समभ लेते है | जैसे बच्च में वास्तविक शक्ति सत्य-आत्मा 
अर्थात्‌ अपने स्वरूप की उपलब्धि से आती है, विन्‍्तु लोग 
उसके शरीर को महत्व प्रदान कर देते हैं, ओर बच्चे के जीवन 
में शक्ति के इस वास्तविक स्रोत की उन्नति करने के बदले 
लोग बच्चे के ज्ञीवन को पद्‌-दलित बना लेते हैं । 

ईसा की जीवनी पढ़ो, और जैसा ईसा ने विया था बसा 
ही तुम भी करो । ईसा के शरीर पर नहीं बल्कि ईसा को आत्मा 
पर निर्भर करो, अपने भीतर आत्मा पर निर्भर करो । ईसा होने 
का सच्चा मार्ग यही है । 

चेदान्त भारत-बासियाँ के लिये ही नहीं है। वह ईसाइयों 
के लिये भी बेसाही है जैसा कि हिन्दुकक्ले के लिए । वेदान्त 
वी द्वष्टि से ईसा के नाम से मनुष्य की मुक्ति कंसे होती हे! 
यह समस्‍या कैसे इल होती है ? यह एक कथा से वर्णन किया 
जा सकता है। एक माता थी, वह बहुत समभदार नहीं थी। 
उसने अपने बच्चे में विश्वास पेदा कर दिया था कि बेठक से 
मिली हुई कोठरी में एक प्रेत रहता है, जो बड़ा विकट है 
अ्रथवा कोई बड़ी भयद्भुर चीज़ है। बच्चा बहुत डर गया 


१४० स्वामी रामतीर्थ ज़िल्द दूसरी 


ओर उस कोठरी में पेर रखते सहमता था। एक दिन शाम 
को ज्ञब लड़के का बाप अपने दफ्तर से लोट कर आया, तो 
उसने लड़के से उस कोठरी से एक वस्तु ले आने को कहा । 
उसे इस समय उस वस्तु की ज़रूरत थी | लड़का डरा छुआ 
था | अंधेरी कोठरी में पेर रखने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी । 
ओर उसमे दोड़ कर बाप से कहा, “दादा ! में उस कोठरी 
में न जाऊंगा, क्योंकि उसमें एक बड़ा भयंकर प्रेत वा पिशाच 
है, जिससे में डरता हएूँ?। बाप को यह बात नहीं पसन्द 
आई । वह बोला “नहीं, नहीं, बेटा ! वहाँ न प्रेत है न पिशाच 
है, वहाँ ऐसी कोई वस्तु नहीं है झा तुम्हें हानि पहुँचा सके, 
इस लिए जाओ और में जा चीज़ माँगता हैँ वह ले आओ, 
किन्तु लड़का न टसका | बाप बड़ा चतुर था, उसने एक 
उपाय सोचा; इस रोग की, श्रर्थात्‌ इस अंध विश्वास की, 
जा लड़के में ज्ञम गया था, एक दवा तजबीज़्ञ की। पिता ने 
नोंकर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ चुपके 
से कहा । जिस कमरे में बाप था उससे नौकर चला गया ओर 
पीछे के एक द्रवाज़े से बगल वाली कोठरी में जौ भूतखाना 
मान लीगई थी, घुस गया | उसने एक तकिया ले लिया ओर 
उसके एक कोने पर एक काला कपड़ा डाल दिया। तकिया 
के जिस कोने पर काला कपड़ा पड़ा हुआ था उस कोने को 
कोठरोी की एक खिड़की की द्राज़ से बाहर निकाल दिया, ओर 
इस ढंग से वाहर निकाला कि वह विकट जान पड़ने लगा। 
लड़के का ध्यान उस ओर गया ओर उसे एक अद्भुत विकट 
बस्तु दिखाई पड़ी । बाप ने ( तकिये के बाहर निकले हुये कोने 
की ओर दिखा कर ) कहा, “यह तो कान सा जान पड़ता है। 
इस पर लड़के की फुर्तीली कल्पना-शक्ति ने तुरन्त जान लिया 
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कि यह माने हुए प्रेत का कान है, ओर वह चीख उठा, “दादा, 
यह तो पिशाच् का कान है, मेंने तो तुमसे कहा ही था कि 
इस घर में प्रेत रहते हैं, अब मेरी बात सच्ची होगई?”। 
पिता ने कहा, “प्यारे पुत्र ! तुम्हारी बात ठीक है, पर हिम्प्रत 
करो और मद बनो, इस छुड़ी को ले लो, और हम पिशाच 
का नाश कर देगे?। आप ज्ञानते हैं, लड़के बड़े बीर हुआ 
करते है, उनमें बड़ा साहस होता है, थे हर काम की हिस्म्रत 
कर सकते हैं, ओर लड़के ने वाप की सुन्दर छुडी उठा कर 
पुक ज़ोर का हाथ मारा | एक शोर झुनाई पड़ा ओर कुछ 
मन्द सा रोसा | इस पर अधेरी कोठरी के भीतर वाले नोकर 
ने पिशाय के कल्पित काम को फिर कोठरी के भीतर खींच 
लिया । जड़का इससे प्रसन्न हुआ ओर दिलेरी से उसने गुल 
मचाया कि में प्रेत पर प्रबल हो रहा हूँ। पिता ने ताली बजा 
. कर उसका होंसला बढ़ाया, उसे पानी पर चढ़ाया अर्थात्‌ 
फुला दिया, उसकी तारीफ की ओर कहा, “मेरे प्यारे बेटे ! 
तुम बड़े बहादुर हो, तुम तो बड़े ही दिलेर हो” । किन्तु जब 
पिता लड़के से इस तरह बात चीत कर रहा था, तब द्रार 
से था कोठरी के दरवाज़े के बीच की भिरी से पिशाच के 
दोनों कान दिखाई पड़े। लड़का फिर उत्साहित किया गया 
ग्और उसने पिशाच की तरफ बढ़कर, ओर उस दल्पित 
पिशाच के शिर पर, चोट पर चोट जमानी शुरू की। उसने 
उसे बारम्बार पीटा और भीतर से रोने की आवाज़ आने लगी, 
ओर बाप ने कहा, 'छुनो, बेटा | पिशाच परेशानी से रो रहा 
है; तुम जीत गये, तुम्हारी ज़य हुई”। लड़का कल्पित प्रेत 
को पीटता ही रहा ओर बाप ने उस तकिया को बाहर खींच 
लिया । पिता पुकार उठा, “ऐ बहादुर बेदे ! तुमने पीट 
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कर प्रेत की तकिया बना दिया, तुमने उसे तकिया में बदल 
दिया” | लड़के को सन्‍्तोष हो गया कि यह बात ठीक है 
प्रेत अर्थात्‌ पिशाच, अथवा श्रनच्ध विश्वास चला गया 
ओर लड़का बहादुर बन गया, तथा प्रसन्नता से वह 
उछलने कूदने नाचने और गाने लगा। इसके वाद वह 
कोठरी में गया ओर जिस चीज़ की पिता को ज़रूरत थी 
वह ले आया । किन्तु क्या कोई समभदार बाप सयाने 
लड़के के लिए ऐसी दवा तज्ञबीज़ करेगा ? कभी नहीं । 
यह दवा छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, परन्तु सयाने 
के लिए नहीं | उस छोटे लड़के की इस उपाय से भलाई 
हुई, इससे उसका काम चल गया, परन्तु सयाने लड़कों 
के ल्लिण ऐसी दवा की ज़रूरत नहीं है। हर छोटे बच्चे 
की ऐसी कल्पनाओं या स्वप्नों को हम दूर भगा 
सकते हैँ, यदि हम उनके लिए काफी समय दे सके। अब 
ध्यान दोजिये, वेदान्त कहता है कि इस प्रेतवाली कोठरी के 
मामले की तरह असली प्रेत लड़के द्वारा तक्रिया पार्ट जाने से 
नहीं दूर हुआ। प्रेत के भाग जाने का असली कारण लड़के 
हारा तकिया का पीटा जाना नहीं है, बल्कि हाठके में इस 
विश्वास का प्रकट हो आना है दि; कमर में प्रत नहीं है। लड़के 
की यह विश्वास करा दिया गया कि वहाँ प्रेत नहीं है अथवा 
वहाँ प्रेत था भी नहीं.। लड़के दी कठ्पना के द्वारा प्रेत कोठरी से 
आया था, वास्तव में प्रेत वहाँ कभी भी नहीं था । मिध्या दसपता 
ने कोठरी में प्रेत को ला वेठाया था, ओर इसी भिथ्या कल्पना को 
दीक करने की ज़रूरत थी। सयाने लोगों की इल्पनाओं का 
दूसरा ही इलाज है। लोग पहिले विश्वास करते हैँ कि, “हमार 
उद्धार नहीं हो सकता, हम स्वभावतः पापी है, हम उस भीषण 
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नरक के किनारे पर हैं जिसमें हमे जाना है, भयंकर पापों का 
समूह हमें नीचे दवाये देता है, आदम के पाप के कारण हमारी 
प्रकति पापिनी होगई है, स्वभाव से ही हम पापी और संसारी हैं, 
हम दीन, घिसलनेवाले, ओर निवंल जन्‍्तु हैं।” कृपा करके 
राम को साफ़ साफ़ कहने के लिए क्षमा कीजियेगा। इश्जील 
का एक भाग लोगों में विश्वास पंदा करता है कि उनकी प्रकृति 
पापिनी है । ( इजील के ) प्राच्चीचन संसकरण ( ओढड टेस्टामेंट 
()]0 ॥6€४ताशशा। ) ने इस संसार के बिचारे ईसाइयों के 
श्रन्तःकर णों में यह बात जमा दी है; उसने तुम्हारे प्रकाशित 
हृदय-कोष्ठकों में यही बेठा दिया है; उसने तुम्हारे मनों पर, 
तुम्हारे अखंडनीय आत्मा के कमरे अर्थात्‌ अ्न्तः करण में 
पतन का प्रेत ( घोस्ट आफदी फाल (5705 ० ॥)6 १79॥) ), 
पापमय प्रकृति, पददलित, नीच वा दीनात्मा का प्रेत अंकित 
कर दिया है। ये बिचार लोगों के दिलों में बलात भर गये हैं ; 
ऐसे विचार कि “हम संसार में कुछ भी नहीं हैं, केवल तुच्छु 
जन्तु हैं, दीन कीट के सिवाय कुछ भी नहीं हैं, सचमुच और 
कुछ भी नहीं हैं सिवाय दीन-हीन कीड़ों-मकोड़ों के, जा पवम 
ओर तूफान की दया पर निभर हैं ओर इस संसार में अशता 
हैं? । पहले संसार के अन्ताकरणों में अंधविश्वास वा भूत 
बसा दिया गया । तब माथा संस्करण ( जिउ ट्स्टामेट 
७०७ १ €४ ताला ) आया | राख ठोष बुद्धि से नहीं पद 
रहा है । नवीन संस्करण में पिता ने श्रान्ति भरे अंध विश्वास 
को हटाने की चेष्ट: दी जिस माता ( प्राचीन संस्करण ) ने 
लोगों में पैदा कर दिया था । नवीन संस्वरुण में सेन्‍्ट पाल 
पिता आया और दुनिया के दिलों से इस भूत को हटाने दी 
उसने पूरी कोशिश की । उसने इस भूत से उनका पीछा छुटाने 
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की, उन्हें स्वतन्त्र करने की यथा शक्ति चेष्टा की। उसने 
कौनसा उपाय ग्रहण किया ? राम कहता है, सेन्‍्ट पाल ने 
ऐसा नहीं किया, किन्तु ईश्वर ने सेन्ट पाल के शरीर द्वारा 
पेला किया और लोगों को बतलाया कि यह ( छुटकारा 
उनका ) केसे हो सकता है। ज्ञन समाज को बतलाया गया कि 
यह पाप अर्थात्‌ यह स्थूल पापी प्रकृति, मन की यह भीजता, 
अधेरे में यह सटकना, यह पाप अर्थात्‌ यह पाप व सम्पूर्ण 
सत्यानाश का प्रेत, एक विशेष तरीके से भगाया ज्ञा सकता 
है । इस तरीके को उस ( सेन्ट पाल ) ने शुद्धि या माजंन 
( बपंतिस्मा 39|0057॥ ) समझा । ईसाई होने रो अर्थात्‌ 
सम्प्रदाय में शामित्र होकर, वा प्राथनाओं में उपस्थित होने 
से, भुने हुए खुअर की भेंट से प्रसाद पाने की प्राथंना करके, 
धर्माचार्या को खुब खिलाने पिलाने से, ईसामसीह की पोशाक 
( बाना । पहनन से, श्रर्थात्‌ इन सब कामों के करने से तुम्हारा 
उद्धार हो जाता है ओर तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में 
लिख लिया जाता है। इस डपाय को ग्रहण करो ; इन रीतियों 
को बरतो, जो तकिया को पीटने के समान हैं ; ये काम करो, 
ईसा का नाम भजों, गिर्जाघर में गीत गाओ, उपासना वा 
प्राथंना करो, पादडियों को दान दो, उनको खिला खिला कर 
मोटा करो ; इस रीति से तुम्हारा उद्धार हो जाता है। राम 
कहता है, कि इन कामों को करने से यदि लोगों को सजीव 
विश्वास की प्राप्ति हो जाय, यदि उनमें सजीव निश्चय पेदा दो 
जाय कि उनका उद्धार हो गया, तो सचमुच उनका उद्धार हो 
जाता है। राम कहता है कि यथार्थ में पका ईसाई अपने धर्म 
के नाम में इन कामों को करने के बाद्‌ यदि अपना उद्धार हुआ 
समभता है, तो अवश्य उसका उद्धार होगा, जिस तरह वि 
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लड़के ने पिशाच को पीट कर तकिया बना देने का श्रम किया 
ओर फिर कमरे से भूत का अड्डा उखड़ गया, अर्थात्‌ प्रेत 
वा पिशाच वहाँ नहीं रह गया | 

इसी तरह यदि आप ईसाई हैं, ओर अपने उद्धार का आप 
को दृढ़ विश्वास होता है, तो अवश्य आप का उद्धार हो जाता 
है। राम उन स्वतंत्रानन्दी विचारकों और नाख्तिकों से सहमत 
नहीं है, जो ईंसाइयों के जीते जागते विश्वास को श्रान्ति या 
गयां बीता बताते हैं | ईसाई घम की निन्‍्दा करने में राम का 
मत इन लोगों से नहीं मिलता । यदि आप वत निश्चय अर्थात्‌ 
धर्म-विश्वास आप के मन को साहस देता और आप में यद्द 
धारणा द्वढ़ करता है कि आप का उद्धार हो गया, तो ठीक 
आप का उद्धार हो जाता है। परन्तु साथ द्वी साथ राम कद्दता 
है कि दुनिया अब बच्चा नहीं रही, दुनिया अब सयाने लड़के 
वी दशा में है, इस प्रकार के सिद्धान्त ने अब तक कोटियों 
प्राणियों की रक्ता की है, परन्तु अब ऐसा समय आ गया है कि 
आप ऐसे अनुभव से भूत को अपने कमरों से हँझा देने व। चेंष्टा 
कर किः--“मेरी प्रद्धति पापिती नहीं है ; मेरे कमरे में विज्सी 
प्रेत का अड्डा नहीं है; में अभ्षागा, घिसरने वाला कीड़ा मकोड़ा 
नहीं हूं; मेरी आत्मा पद-दलित ओर मक्लिन नहीं है 
वेदान्त के अचुसार अनुभव कीजिये कि आप खदा से शुद्ध 
पावत्र है; आए हमेशा से थे दाग है; आप सदा से सबत्र 
सम्पूर्ण है; अनुभव दीजिये कि हम पवित्रों के परम पवित्र, 
प्रभुओं के परम प्रभु वा परमेश्वर हैं। यही विचारिये, यद्दी 
समभिये, यही अन्ञुभव वीजिये, ऐसा ही जीवन व्यतीत वीजिये। 
जब सामने से हाथ लाकर आप मार्क छू सकते है, तो मूँड़ के 
पीछे से हाथ घुमा कर याक छूने की क्या ज़रूरत है :£ 
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उपासनाओं वा प्राथेनाओं द्वारा मुक्ति (50५507) में विश्वास 
करने से कोई लाभ नहीं है । 

वेदान्त कहता है कि यदि आप अपना यह विश्वास बना 
सकते हैं कि “आप सद्देब से मुक्त हैँ”, तो आप विश्व-ब्रह्माण्ड 
के उद्धारक हो जाते हैं। यदि आप यह निश्चय करें कि “आप 
शरीर कभी नहीं थे, श्रथवा आप कभी दासत्व में बँधे नहीं 
थे”; यदि आ्राप सयाने लड़कों की तरह हो जाँय और श्रबोध 
वच्चे न बने रहे; यदि वेदान्त के स्वर में स्वर मिलाकर आप 
विश्वास कर कि “आप सेव से मुक्त है”; यदि आप वेदान्त 
के अनु सार अनुभव करे कि आप शक्ति हैं,तो आप श्रखिल 
जगत के तारक ( मोक्ष-दाता ) हो जाते हैँ। अनावश्यक, 
निरथंक, श्र श्रयुक्त रीतियाँ में आप अपनी शक्तियाँ का 
नाश मत करे। अपना उद्धार करने के लिए तकिया को 
पीटने की बचपन की रीतियों में अपनी शक्तियाँ का आप 
अपव्यय न कर । अब बच्चे न बने रहे | अपने आप को 
मुक्त समभिये, ओर बस आप मुक्त हैं। इस तरह सम्पूर्ण 
इस्टाई धर्म मे उद्धार-तक्त्व वेदान्त है । वेदान्त सूक्ष्मतर उपाय 
है। यद््‌ इन सब रीतियों के पूरा द्वो छुकने पर आप में यह 
निश्चय हृढ़ दो जाय कि “मेरा उद्धार हो गया?, दूसरा कोई 
बिचार बाकी न रहे, तो याद रखिये कि आप की ईसलाइयत में 
चेदानत व्याप्त और फंला छुआ है, शोर वह्दी आपकी रफ्ता 
करता है । बाहरी नामों ओर रूपों तथा रीतियाँ को अ्रचुच्चित 
मदृत्व न दो । क 

इसाइयों की धार्मिक चढ़ाइयों वा युद्धों ((7५5७०८७) 
से, जिनमें बेहद्‌ खून बहा, जूडिया ( यहदियों के देश ) में 
कलद और संग्राम फेला । एक मैदान में ईसाइयों ने मार और 
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दार खाई। ईसाई सेना के एक धर्मोन्‍्मत्त ने, जो नाम और 
कीति का भूखा था, ख़बर उड़ा दी कि “स्वप्न में मुझे एक 
देवदूत ने दर्शन देकर बताया है कि मेरे पेरों के नीचे एक ऐसा 
भाला तुपा हुआ है जो एक बार ईसा के शरीर को छू गया 
था, और वह भाला मिल जाने से ईसाइयों की ज्ञीत होगी।” 
लोगों ने यह खबर पाते ही उसे फेलाना शुरु कर दिया और 
वह खबर सारी सेना में फेज गई। बात कहाँ तक सच या भूठ 
है, इसका विचार किये बिना ही सब के सब लोग वहां भूमि 
खोदने लग गये, परन्तु भाला न निकला । प्रातःसाल से बहुत 
रात तह वे खोदते रहे, फिर भी भाला न हाथ लगा। वे 
बहुत निराश हुए, ओर खोज्ञ बन्द करने ही वाले थे कि वही 
मनुष्य गला फाड़-फाड़ कर चिल्लाने लगा कि "मुझे वद 
स्थान मिल गया, वह मुकाम मित्र गया” | सब के सब उसके 
साथ उस्र स्थान पर गये, जहाँ उसने भाला निऋलने को 
बताया था। वहाँ उन्हें भाला मिला। भाला बहुत पुराना 
ओर ज्ञी्ण था, चीटियों ओर कोड़ो-मकोड़ों ने उसे खा 
रकखा था। उस (€ धर्मोन्मत ) ने कहा “यह भाला है, इसकी 
मद्दी ने खा लिया है, इसका अवश्य ईसा के शरीर से 
रुप्श हुआ होगा।” ओर उसने भाले को ऐसी जगह पर 
ऊँचा कर दिया जहाँ पर हर एक व्यक्ति उले देख सके। 
ईसाई खुशी से भाले के इद-गिद उछुलने लगे, उनके दृषं 
की ह॒द न रही | पमद्ये से भरे हुए साले को पाने के आवेश 
में बल ओर उत्साह से परिपूर्ण होकर सब ने एक साथ 
फिर शत्रु पर घावा किया ओर विजयी हुए।| बाद को जब 
ईसाई यूरोप को लोटे, तब सब में यही विश्वास जतप्ना हुआ 
था कि भाले के ही प्रभाव से उन्हे जय वा श्री, प्राप्त हुई 
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ख्ण्य 


थी । परन्तु कुछ दिनों के बाद वही मनुष्य जिसने उक्त कद्दानी 
कही थी, बीमार हुआ, और मरण प्राय हो गया । जो 
धर्माचाय (|॥0५+) उसका कल्याण करने श्राया था, उससे उसने 
कबूला कि भाले की कदहाती जाली थी, उसने कहा कि “भाला 
वास्तव में मेरे परदादा का था, वह भी सेनिक था। परदादा के" 
मरने के समय से भाला चीथड़ों में लपेटा हुआ घर में रकखा था | 
केवल मेरे परदादा ने दी इस भाले का व्यवहार नहीं किया था, 
बल्कि उन्हें भी अपने पूर्व पुरुषों से यह प्रात्त हुआ था। जब 
ईसाई जेरूसलेम 6९0प57) € शा) को जा रहे थे, तब मे इस भाले 
को जेसा का तेसा लपेटा हुआ अपने साथ लेता गया, किन्‍न्‍तु 
समर-भूमि में वह बेकार जान पड़ा, ओर भागते समय मुझे यह 
ख्याल आया कि में सबे-प्रिय ओर साथ ही साथ नाप्ी भी हो 
सकता | । इस लिए मेंने कथा गढ़ी ( रची ', और 
ज्ञब लोग मुझ से दूसरी ओर खोद रहे थे, तब मेंने खाई 
में भाले को फेझ दिया और जब लोगों ने श्राकर वहां 
खोदा, तो भाला उनके हाथ छग गया? ; ऐतिहासकेो ने छिपकर 
सुननेवादो का काम फ्िया ओर भेद को पाकर प्रकट कर दिया 
दि, भाले की कोई महिमा नहीं थी, महिमा थी लोगों के पूर्ण 
विश्वास ओर उत्साह दी। उन्हों ने बतलाया कि जीत का 
कारण सेनिकों की भीतरी शक्ति थी, न कि भाला। उन्हीं ने 
कहा कि सैनिकों ने अपने भीतर आत्मिदा शक्ति उत्पन्न दी, और 
जोगों के उसी सजीव विश्वास ने विज्ञय दिदाई ; भाले ने कुछ 
नहीं किया | इसी तरह वेदान्त कहता है “ऐ ईसाइयों ! मुखल 
भागों ! वेष्णवों ! सम्पूर्ण संसार के विभिन्न विभिन्न धर्मा- 
अस्वियों ! धदे तुम यह खबमा। हो दिईसा या बुद्ध या 
कृष्ण अथवा किसी अन्य महात्मा के नाथ के कारण तुम्दारा 
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कृष्ण मे, या किसी दूसरे शरीर में कोई करामात नहीं है, 
असली करामात तुम्हारे अ्रपने निज्ञ स्वरूप ( आत्मा ) में है” । 
विश्वास ((9॥)) और मत (०।८८०) के भेद को समझो। भाल्ते 
की कहानी लोगों का मत ओर जीती ज्ञागती शक्ति थी। उससे 
प्रकट हुआ आवेश लोगों का विश्वास कहा ज्ञा सकता है। यद्द 
सजीव विश्वास ही लोगों का उद्धार करता है, न कि मत वा 
पन्‍्थ । 

बेंदान्त कहता है, यदि यह सज्ञीव विश्वास, यद्द सज़ीज 
शक्ति ही ईसाइयों दी विजय का कारण थी, तो उसे आप क्यों 
नहीं ले लेते, ओर उस सजीव विश्वास को अपने प्रिय आत्मा 
में, अर्थांत्‌ अपने सच्चे स्वरूप में क्‍यों नहीं प्रयुक्त करते ! उच्च 
सज्ञीव विश्वास को आत्मा में, श्रथांत्‌ भीवर के सच्चे स्वरुप 
में क्यों नहीं लगाते ? सज्ञीव या निर्ज्ञीव विश्वास को ईसा, 
बुद्ध, पा कृष्ण अथवा दूसरों में क्यों लगाते हो ? इसको भीतर 
के आत्मा में, भीतर के ईश्वर में क्‍यों नहीं लगाते ? कितना 
सरत उपाय है! सज्ञीव विश्वास का केसा स्वाभाविक 
प्रयोग है ! ! 

राम से बारम्बार यह प्रएन किया जाता है कि “यदि 
चेदान्त ऐसा है, यदि वेदान्त का सार यह है, और यदि 
चेदान्त का जन्म भारत में हुआ था, तो भौरत इतना पदद्लित 
क्यों है?” भारत की दुदशा का कारण यही है कि लोग 
वेदान्त को व्यवहार«मे नहीं लाते। अमेरिकाबासी भारत के 
लोगों से अधिऋ वेदान्त पर अप्रल् करते हैं, ओर इसी से ये 
ऐेश्वयंवान हैं। वेदान्त को भारत के पतन का कारण बतलाने 
का संसार को कोई हक नहीं है। एक सुन्दर कहानी सुना कर 
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राम इसे सिद्ध करेगा। भारत में एक ग्राम का एक लड़का 
बड़ा भारो विद्वान हो गया। उसने विश्वविद्यालय में पढ़ा था, 
और विश्वविद्यालय के नगर में रहने से उसमे कुछ यूरोपीय 
ढंग आ गये थे।आप जानते हैं कि भारत के लोग बड़े ही स्थिति- 
पालक (८००॥5९7४४।ए८) होते है । ओर बहुत थोड़े द्नि से 
दी वहाँ अग्रेज़ी-रीति-नीति का प्रवेश हुआ है। 

राग ऐसे बहुतेरे लोगों को जानता है जिन्‍हों ने अग्रेज़ी 
विश्वविद्यालयों में श्रभ्यालल तो किया है, परन्तु वे अंग्रेज़ी पोशाक 
कभी नहीं पहनते, अग्रेज़ी भाषा कभी नहीं बोलते। माता- 
पिता ऐसी गुरु्ताखी अपने सामने नहीं सह सकते। अस्तु, 
इस लड़के ने विश्वविद्यालय के नगर में एक घड़ी खरीदी । 
गर्मी की तीन मह्दीनों की छुट्टी में वह अपनी दादी के यहाँ 
रहा । वहाँ उसे घडी की ज़रूरत ज्ञान पड़ी । वह घड़ी 
की अपनी दादी के यहाँ ले गया। दादी स्वभावतः घर में 
इस अनाहत-प्रवेश ( ॥/प507 ) के विरुद्ध थी। युवक कोई 
अंग्रेज़ी वस्न तो अपने साथ नहीं लाया, परन्तु उसने समझा 
किं, अध्ययन के लिए घड़ी का होना अत्यावश्यक है। उसे 
अँग्रेज़ी कुर्सी या मेज़ लाने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि ये 
चीज़े तो बड़ी भीषण समभी जाती थीं ; परन्तु सब आपत्तियों 
के लिए तेयार होकर, वह घड़ी ले आया । सारा परिवार इसके 
विरुद्ध था, दादी विशेष करके थी। वह इस अनधिकार प्रवेश 
(।0[0570॥ ) को नहीं सह सकी । उसके लिये तो यह बड़ी 
ही भयानक बात थी ) उसने कहा, “देखों, यह हर क्षण टिक 
टिक का अप्रिय शब्द किया करती है, इसे तोड़ डालो, नष्ट 
कर दो, या बाहर फेक दो; यह एक अ्रपशकुन है; यह किसी 
भीषण चीज़ की सृष्टि करेगी, यह किसी भीषण दुघेटना का 
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कारण होगी ।” दादी किसी तरह से भी नहीं मानी । नवयुवक 
ने समझाने की यथा शक्ति चेष्टा की, परन्तु बह राज़ी न हुई । 
दादी के रोष-त्तोभ का झरूपाल छोड़ कर लड़के ने घड़ी को 
अपने पढ़ने के कमरे में ही रक्खा | संयोग से घर में चोरी हो 
गई । कुछ गहना ओर नगदी चोरी गयी । दादी को अपने पत्त 
पुष्ठ करने के लिए एक और बात हाथ लग गई । उसने चिल्ला 
कर कहा “क्या मैंने नहीं कहा था कि यह घड़ी आफत बरपा 
करेगी ? चोर हमारा गहना ओर रुपया चुरा ले गये, किन्तु 
घड़ी नहीं चुराई गई | वे जानते थे कि घड़ी ले जाने से हमारा 
सत्यानाश हो जायगा | अरे, इस आफत की पुतली ( घड़ी ) 
को तुम घर में क्यों रकखे हुए दो १” लड़का बड़ा हठीला था। 
दादी की सारी हाय हाय व्यर्थ हुई। लड़के ने अपने पढ़ने के 
कमरे में घड़ी को रक्खा ओर कुछ ही दिनों बाद लड़के का 
याप मर गया। तब तो दादी बहुत ही विकल हुई। उसने 
हाहाकार किया, “ऐ हटी लड़के ! इस भयानक श्रशकुन को 
घर से निकाल बाहर कर। श्रब एक क्षण भी इसे रखने की 
दिम्मत तुझे केसे होती है ?” लड़के ने इस पर भी घड़ी गहने 
दी। फिर थोड़े ही समय के बाद लड़के की माता भी मर 
गई । तब तो दादी किसी तरद्द भी घड़ी को घर में नरख 
सकी । अन्य बहुतेरे लोगों की तरह उसने समभा कि घड़ी में 
कोई कीड़ा है, क्योंकि कभी किसी वस्तु को यंत्र से चलते 
उन्होंने नहीं देखा था; इस लिये उसने समभा कि घड़ी में 
कोई कीड़ा अवश्य है, ओर वही इसे चलाता है । आप से 
आप घड़ी के टिक टिक करने ओर चलने की बात उसके मन 
में बेंठ ही नहीं सकी । कुठुम्ब के सब क्लशों का कारण उसने 
घड़ी ह्वी को समझा | इस लिए वह घड़ी अपने निज्ञी कमरे में 
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उठा ले गयी, और एक पत्थर पर उसे रख कर दूसरे पत्थर से 
चूर चूर कर दिया। घड़ी से उसने अपना बदला चुका लिया । 
अब कृपा करके ध्यान दीजिये। आप भारतीय दादियों की 
दशा पर हँस भले ही ले, परन्तु दूसरी बातों में आप भी उन्हीं 
दादियों की तरह कर रहे हैं। लोग जिस तिस का सम्बन्ध 
जोड़ कर किसी नतीजे पर जा घमकते हैं, और कहते हैं कि 
अप्रुक वस्तु अ्रमुऊ बात का कारण है। युरोपवासी विशेषतया 
पक्तपाती होते हैं, ओर इस रतीजे पर झट फाँद पड़ते हैं कि 
“चेदान्त ही भारत के पतन का कारण है? । इसी तरह इस 
संसार की दूसरी बातों में वे अपने तक॑-वितक के परिणामों 
पर फाँद पड़ते हैं । 

अमेरिका और यूरोप के उत्थान का कारण ईसा की व्यक्ति 
नहीं है । अज्ञात रूप से अपल में लाया हुआ बेदान्त ही यथाथथे 
कारण है। व्यवहार में वेदान्त का न होना ही भारत के 
अधः-पतन का कारण है। 

सम्पूर्ण ज़गत्‌ को उठाने में माताय कपा भाग लेती हैं, इस 
विषय में राम कुछ इस स्थल पर कहेया | संसार के सब महान 
नायक मद्दान्‌ दादियों के बच्चे थे । 

माताएँ ही सब संसार को उठा सकती हैं। माताएँ ही देश 
को उठा या गिरा सकती हूँ। माताएँ हो प्रकृति के प्रवाह में 
ज्वार-प्वाटा ला सकती हैं। श्रेष्ठ माताओं के पुत्र सदा ही महा 
शुरवीर हुआ करते हैं।यदि वाल्य-काल में ही बच्चे में ये 
सच्चाइयाँ भर दी ज्ञांय, यदि बचपन में ही बच्चे को सच्चे स्वरूप 
की प्राप्ति का पाठ पढ़ा दिया ज्ञाय, तो वह बड़ा होने पर कृष्ण 
या ईसा बन सकता है। 

माताएं अपने बच्चा की प्रकृति को विगाड़ सकती हैं, या उत्तम 
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वा उच्च कर सकती हैं । यह माताओं का कार्य है। तुमने स्पार्टा 
(5.797(9॥) की उस माता की कथा झुनी होगी जिसने रण- 
क्षेत्र को जाते हुए अपने पुत्र से कहा थाः--“ऐ बेटा ! या तो 
ढाल को लिए हुए आना, या ढाल के ऊपर आना; बिना ढाल के 
न आना | अर्थात्‌ मेरे पास या तो ज़िन्दा आना, या मुर्दां) परन्तु 
पराजित होकर मत आना” । 

भारतवष में एक राही थी | ज्ब उसका पति हार कर 
रण से भाग आया, तो उसने नगर के फाटक बन्द करवा 
लिए, और अपने पति को नगर में न॑ घुसने दिया । उसने पति 
से कहला भेज्ञा, “ऐे विश्वास घाती ! दूर हो, तू मेरा पति 
नहीं है, तूने रण में पीठ दिखाई है; में अब तुझे नहीं ग्रहण 
करूंगी; दूर हो, तू मेरा पति नहीं है?” । 

पक भारतीय रानी की कथा है, जिसने अपने सब बच्चों 
को पूर्ण बनाने की प्रतिज्ञा की थी। उसने अपने सब बच्चों को 
आवागमन से छुटा देने का संकल्प किया था। अपने बच्चों को 
आवागमन से मुक्त कर देने का भारतीय माताओ्रो का एक 
मात्र लक्ष्य ओर उद्देश्य होता है। आत्मज्ञानी पुरुष मुक्त आत्मा 
होता है और उसका पुन्जन्म नहीं होता । उस माता ने अपने 
समस्त राज्य को आत्मानुभवियोँ ओर ईश्वर-भक्तों से परिपूर्ण 
करा देने की भी शपथ ली थी। 

उसने अपने सब प्रज्ा-जनों को सी नर-नारायण बनाना 
चाहा | यह संकल्प केवल एक माता का था, ओर उसे सफलता 
हुई | उसके पुत्र जर-तन धारी नारायण हुएण। वे कृष्ण हुए, 
बुद्ध हुए, तत्वज्ञानी हुए, त्यागी हुए, और सम्पूर्ण समाज के 
शासक हुए थे । उसकी सारी प्रज्ञा बन्धन-मुक्त हो गयी । यह 
पक नारी ने कर दिखाया। उसका तरीका क्‍या था! जब 
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उसके बच्चे बिलकुल छोटे थे, तब ही से वह उन्हें लोरी गा गा 
कर खुनाया करती थी । जब वह उन्हें दूध पिलाती थी, तब 
लोरी गाकर सुनाया करती थी ; वह अपने दूध के साथ ब्रह्म- 
पान उनमें भरा करती थी। पालने को भुलाते समय जब वह 
उन्हें सुलाने के गीत गाया करती थी, तब वेदान्त का दूध 
उनमें पेवसत किया करती थी। 


शुद्धो:सि, बुद्धोईसि, निरझजनोपसि। 
संसार-माया परिवर्ज़ितोएसि ॥ 
संसार-स्वप्न: त्यज मोह मिद्रा | 
मंदालला . वाक्युम॒ुवात् पुत्र:॥ 


( उक्त श्लोक के शअ्रभिप्राय की जो कविता अग्रेज़ी में राम से 
बद्दी थी, उसे हिन्दी अ्रनुवाद के साथ यहाँ नीचे दिया जाता है ) 


( 4 ) 
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५५ 


82 


(६१ 
सो ज्ञा बच्चे ! सो जा, 
सो जा लब्ला | सो जा, 
सिखक चोख़ मत, रो न कभा तू, 
दूर फे. सब भय बाधाएँ, 
खुंदरताई  संपतियो का, 
है निर्दोष आत्मा तेरा, 

सोजा बच्चे [ सो जा, 


हैँ 

सो जा मुझ्ना! सोजा! 
सोज़ा, सो जा, सो ज्ञा ॥ 
कर अधिघ्न आराम सदा तू । 
गुण गंधव सभी तब गाएँ ॥ 
तथा नियामक ऋद्धि-सिद्धिका। 
शासक उदन्मनयाक सु-बड़ेरा॥ 
सोजा मुत्ना ![ सो ज्ञा। 


(२) 


मद गुलाब,खित मधुर ओस-कण, 
मधुरालाप श्रति प्रिय ताने, 
सो तेरे स्वर्गीय भवन से, 
शुद्ध, शुद्ध तू निर्विकार हे, 

सोजा बच्चे! सो जा, 


है 


महक,मधु,खुखद ताप,म्तदुपवन 
कान नयन अच्छा जो जाने ॥ 
आता है कल्याण भवन से । 
निष्कलंक तू ओकार है ॥ 
सो जा लल्ला ! सो जा । 


१५ 
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की 
१४0 00९8, १0 0087', 0० तै&॥ 20", ॥॥0॥0, 
(व 070८ परफठ०, 0 प्रिएनाव। णा6 ! 
उचारछ, 0९०७, शावेक', ए०॥)९, ९७॥॥ 
()। 8४००७, 47 :५व9॥) ते00) ९7३, 
4+49४७8०ाई तैठां #छ50 6 59थ0॥20( तै0770 
() उाथाप' ए वीएतए९व5, (0), त७गए्र ()7 ! 
]८69 8) 0, *02] 0६८. 

( “4 ] 
[फट हपा। शाते 607 िए जञीत्ुआआएं 0०७६, 
पपाह #राज0फ पाए) 7टवै०ट:४४ 4॥9 ॥0॥|]५, 
[0 शा ए एश५छ 0 [60 0 एफ, 
च्‌॥० छा प्रवेड, ला ग्रा्टा, ० (6० व॥0ए 86 ; 
॥0 5ड्नोएण्टड, ॥9 तेए।5, जांवा2, पैाएए बाते ॥0०४॥, 
[6४ एछा50 पैठ8 (97, ()॥, [७ 5० ()॥॥ ! 
/]009, 2909, 5४0९७ ०८. 

( 8 ) 
| ॥॥68 घ्याते ३१0)08, |9६९8 छत 9/00)8५ 

है 3 

[09 $छट०७ किए 8ी०९पञगए 7268प्राए )0075, 
[,6 ह॥6 870 5]80०, #0 #9]क्९(७ एक, 
० तीं वफ़॒ए (86९ ७ डॉल्ट्गग8 छाए, 
[,00 शा तार ७06 088 0809 65, 
छएटका' शाह्रतए 00ए शांत 8पर९78 ९४९४, 


0]९९३), 0909, 8]009 0०८, 


ज़िल्द दूसरी. विज्यिनी आध्यात्मिक शक्ति १५७ 
(३ ) 


शत्रु, मीति, शंका नहिं कोई, अमर ! न छू सकता है कोई । 

मीठी, प्रिय, मद, शांत, अति कलित, निद्रा से आत्मा परिपूरित ॥ 

तू ही तारामय अम्बर को, जटिततथा कमनीय शिखरको। 

उठा रहा शिर पर ऐ्े प्यारे! ऑकार के रूप दुलारे॥ 
सो ज्ञा बच्चे !सो ज्ञा, सोज्ञा लक्ला | सो जा। 


(४) 


सूय चन्द्र गंदे क्रीड़ा की, घर महराव इन्द्र धनुष की। 
राह तव पय-सरिस उजेरी, मेष कर मिल बाते तेरी ॥ 
सकल भवन है गुड़ियां तेरी, नाचती गातीं, करतीं फेरी ॥ 
वे तेरी स्तुति करती हैं, आ आ तत्सत करती हैं ॥ 
सोजा बच्चे |सो जा, सोज़ा लह्ला ! सोज़ा। 


(१) 


कुमुद्‌ वामल में सील सराम्रधि, दिखे मधुर कपा तव शायिल छुवि ; 
देश-काल की गरम कंबले, खुप्त बाहु से तब मुख खोल ॥ 
करवट में दिखलाई दे तू, बच्चे जेसा सोता है तू। 
हँसते हुए नेत्रों वाले! प्यारे सुत नटखट मतवाले।! 
सोजा बच्चे | सोज्ञा, सोज़ा लक्ला | सो ज्ञा! 


(पंप 


स्वामी रामतीथे जिल्द दुसरो 
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झूँची कड़ी कूक कोयल की, 
तारे पवन विहंग पिहुकियाँ, 
यहू अपार संसार-प्रसारा, 
यह सब तेरे भीतर ही है, 

सोज़ा बच्चे ! सोजा, 


तेरी प्रिय गुड गुड गुड सीटी । 
हैं सुखिलोने बाल-गाड़ियाँ ॥ 
है कीतुकमय स्वप्न तिहारा । 
यद्यपि दीखत बाहर ही है॥ 
सोज्ञा लज्ञा | सोज्ञा | 


(७), 


दे जाग्रत-घर निद्रा-सुख के, 
जीवन और कर्म के केसे, 
विषम विरोध शओ्ओर संघषंण 
सीमाकारी  अ्रन्धकार के 
सोज़ामुत्रा | सो जा, 

(८ 

सुंदर मनद्दर चीज़ सारी, 
हैं. खुशामदी ध्वनियाँ जारी, 
तब पलों की चलती छाया, 
आधी कभी प्रकट करती है, 
इस घूंघट के ओढ़न वाले ! 
सू सच्चा-स्वरूप, है ४3“, 
सोजा भेया! सो जा, 
सोज्ञा लज्नञा ! सो जा, 


सक्रिय स्नोत गंभीर बुद्धि के ! 
शॉति-भरे चश्मे के ऐसे ! 
के पे प्यारे खुंदर कारण |! 
अंतिम नमस्कार तू कर ले | 
सोजा लल्ला | सोज्ञा। 


) 


उड़ते हुए पर्सो की न्यारी । 
हेआनंद्रूवरूप सम्राट ग़रुड़ जी 
मोह-युक्त. खुंदरता-माया | 
अद्ध' छिपाती घूंघटइव है॥ 
मधुर ३० अति आनन्द वाले । 
8० | ३० | तत्सत्‌ तू ४४४ 
सोज्ञा वेषी | सो जा। 

सो जा, सो ज्ञा, सो जा ॥ 


१६०. स्वामी रामतीर्थ जिल्द दूसरी 


वह रानी अपने सातों लड़कों को ज्ञिस तरह की 
लोरियाँ खुनाती थी उनका यद्द एक नमूना है। ज़ब लड़कों 
ने घर छोड़ा, तब वे ईश्वर-भाव से परिपूर्ण हुए विचरने लगे । 
उनके द्वारा वेदान्त का प्रसार हुआ । आठवें लड़के की शिक्षा 
ठीक ऐसी नहीं हुई थी, क्योकि पिता नहीं चाहता था कि बह 
राज-पाट छोड़ कर चला ज्ञाय। पिता ने उसे पूर्ण स्वतंत्र 
मनुष्य बनाना नहों चाहा | इस लिए माता ने इस लड़के को 
ऊपर की लोरी नहीं गा कर सुनाई ; परन्तु किसी न किसी 
तरह उसे अपने इस प्रतिज्ञा की रक्ता करनी थी, कि “लड़के को 
इस जीवन में किसी तरह का दुश्ख पीड़ा भोगनी न पड़े!। 
चूँकि आठवें लड़के से राज़ पाट छुटाना मंज़ुर नहीं था, इस 
लिए इसकी शिक्षा अन्य सातो की सी नहीं हुई थी | आठवां 
लड़का एक घाय को सोंप दिया गया ; किन्तु जब माता मरने 
लगी, तब यह लड़का उसके पास लाया गया, ओर माता ने 
उक्त ज्ञान ( गीत वा लोरी ) लड़के को दे दिया। गीत कारज्ञ 
पर लिखा था और किसी ऐसी बहुमूल्य वस्तु में कपेदा हुआ 
था कि जिस पर रल लगे हुए थ। माता ने इसको लड़के की 
भुजा में बाँध दिया, और इस तावीज़ को बहुत ही पवित्र 
रखने को कह दिया | माता ने लड़के से कहा, “इसके भीतर 
के कागज़ को पढ़ना, उस पर विचार करना, सनम करना, 
श्रोर बह तुम्हे स्वसंत्र बना देगा, लुम्हारे सब दुख दर लेगा! । 
उसने लड़के से कहां क्लि “घोर संझट पड़े बिना इस ततबीज़ 
को न खोलना”? । माता ओर पिता दोनों तर गए। लड़का 
राज़ा हुआ, और बहुत दिनो तक राज्य करता रहा । 

एप दिन लड़के के बड़े भाई अपने पिता की राजधानी में 
आये | उन्होंने अपने छोटे भाई से, हिशका नाम अलक था, 
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कहला भेजा कि “सिंहासन खाली कर दो, क्योंकि बड़े भाई 
होने के कारण सिंहासन के हम न्यायसंगत उत्तराधिकारी हैं, 
ओऔर सब से बड़े भाई के लिये तुम्हें राजगद्दी छोड़ देना 
चाहिए?। जब अलक को बड़े भाई ने यह धमकी दी, जब 
सब से बड़े भाई के उत्तराधिकारी होने की धमकी उसे मिली, 
सब वह भय से काँपने लगा। वह डर गया और उसे कोई 
उपाय न सूका । अपना सब गोरव ओर वेभव छिन ज्ञाने की 
आशंका से वह रोने लगा। रांत को सोने के समय उसका 
ध्यान अपनी बाँद्द के यंत्र ( तावीज़ ) पर गया और माता के 
ग्रन्तिम शब्द उसके मन में बिजली की तरह कॉंध गये | उसने 
यंत्र को खोला ओर काग़ज़ को पढ़ा। अश्वपूर्ण नेत्रों से उसने 
पढ़ा, “तू शुद्ध स्वरूप है, तू निबिकार है, तू सम्पूर्ण ज्ञान है, 
सम्पूर्ण शक्ति है, तू सम्पूर्ण शक्ति का नियामक है, तू संसार 
में सम्पूर्ण सोन्दय्यं ओर आनन्द का दाता और प्रतिपालक 
है | अपने को शरीर मत समझ सांसारिक पदार्था पर भरोसा 
मत कर , उनसे ऊपर हो । इस पर मनन कर, इस पर बिचार दर, 
शत्रु और मित्र तू ही है।” पुत्र ( अलक ) ने इस उपदेश का एूरा 
पूरा अछुभव किया ; उसकी चिन्ता और भय ज्ञाता रहा ; ह॒ष 
ओर आनन्द की उसे प्राप्ति हुई। उसने बार बार इसे गाया । 
गीत के श्र्थ और गुण तथा माता की सदेच्छाओं के कारण 
से बह पुनः संजीबित हुआ और अपने आप में आया । सब भय 
अ्रौर चिन्ता भाग गई, शोक सब जाता रहा ; सब सांसारिक 
झाशाओं, लौकिक इच्छाओं ओर तुच्छु कामनाओं को उसने 
"पन्तिम नमस्कार कर दिया। उसे इसका ऐसा पूर्णानुभव 
हो गया, पवित्रता ओर बल से वह इतना परिपूर्ण हो गया कि 
उससे वे ( पवित्रता ओर बल ) उमड़े पड़ते थे। वह खोना 
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भूल गया, और कपड़े पद्दन कर जिस स्थान पर उसके भाई थे 
वहाँ पहुँचा । उनसे उसने कहा, “आइये, आइये, श्रोर मेरा यदद 
भार उतार दीजिये ; शिर की पीड़ा का कारण यह राज-पुकुट, 
अथांत्‌ यह भार, आप ले लीजिये ; मुझे इससे मुक्त कर दीजिये । 
में जानता हूं कि जो राज़-सिंहासन पर बेठने ओर राज्य पर . 
शासन करने के अभिलाषी हैं, वे सब शरीर में ही हूं | में तुम 
हैं, ओर तुम ओर हम एक ही हैं, इसमें कोई भेद नहीं है ।” 
भाइयों ने जब उसके मुखमण्डल पर इस पवित्रता को देखा, तो 
वे प्रसन्नता से खिल उठे | उन्होंने कद्दा, “हम सिहासन लेने नहीं 
आये थे, क्योंकि हम तो सम्पूर्ण संसार के शासक है, हम तो 
केवल तेरा वह सच्चा जन्माधिकार तुझे देने आये थे, जो इस 
शरीर के भीतर हे” । उन्होंने कहा, “भाई ! तू इन्द्रियों का दास 
नहीं है ; भाई ! तू केवल इस लोक का ही राजा नहीं है, बल्कि 
तू तो सूथे, नद्त्र-मरड॒ल, अखिल विश्व, ओर समस्त लोकों का 
राजा तथा स्वामी है। भेया ! आ, अनुभव कर कि तू अतन्‍्त 
है, तिर्विकार स्वरूप है, सू्थों का सूयं ओर प्रकाशों का प्रदाश 
है.” राजा ने इस सत्य का अनुभव किया ओर राज्य करता 
रहा ; परन्तु अब राज-काज को वह नाख्यशाला में नाटक का 
अभिनय मात्र समझता था । वद अपने को अभिमेता साज्र 
सम्भता था। अस्त, राज़ा स्वस्थ हो गया, ओर फिर किसी 
बात से भी उसे शोक नहीं होता था । उसने शक्तिशाली राजा 
की तरह राज्य किया, और जगतू्‌ में अत्यन्त प्रबल राजा हुआ । 
सफलता उसे ढूँढ़ा करती थी । 

नित्यानन्द वा निरन्तर शान्ति तुम्हारी है। नहीं, नहीं, तुम 
ही वह हो, अपने केन्द्र को प्राप्त _रो और सदा सबंदा वहीं 
टिके रहो । 8 ! 8० |] 8० !!]] 
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गोल्ड फेलोज़ हाल ( ०)]0१ (९!०७५ )9)] ) में व्याख्यान 
देने के बाद राम से ७क प्रएन किया, गया था। उसका उत्तर 
उपनिषदों के पाठ से मिल जायगा। 

प्रश्न यह था :--“आप बेराग्य की शिक्षा क्‍यों देते हैं, और 
वासनाओं को त्याग देने तथा समस्त सांसारिक रागहेषो को 
हटा देन की चर्चा क्‍यों करते हैं ?” चेदान्त चाहता है कि सारे 
संसार से हम अपने सब सम्बन्धों को तोड़ डाले ओर सम्पूर्ण 
जगत के प्रति अपने प्रेम को दबा द्‌। मानव जाति के लिये 
हमारे हृदयां में जो प्रेम-सरिता बह रही है, उसे वेदान्त खींच 
कर ₹खा देता है। 

# उपनिषद्‌ कहते हैं :---यदा ये सुर्ख सभतेषथ करोति। 
नाखुखं लब्ध्चा वरोति | सुख्मव रूब्ध्वा करोति | रुखं त्वेव 
विज़िज्ञासितव्यमिति | 'खुखं सगवो विज़िज्ञास इति! ॥? 

अर्थात्‌ “जब कोई रूच्ा आनन्द प्राप्त कर लेता है, अथवा 
आत्म-साक्षात्कार कर लेता है, तब उसके कतंव्य पुराय रूप हो 
जाते हैं, ओर पुएय उससे अनायास बह निकलता है । यही 
नियम है | जो आनन्द नहीं प्राप्त करता, वह मानव-हित नहीं 
कर सकता । केवल वही जो निज्ञानन्द को प्राप्त होता है, मानव- 
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द्वित कर सकता है । जब स्वयं आप बड़े गरीब हैं, ज़ब आप के 
पास ही बिलकुल भोजन नहीं है ओर घमूखो मर रहे हैं, तो दूसरों 
की भूख आप भला केसे शान्त कर सकते हैं १? 

शिष्य :--महाराज़ ! कृपया मुझे बताइये कि यह आनन्द 
कया वस्तु है ? 

गुरु :--“यो वे भूमा तत्सुखं। नाल्‍पे सुखमस्ति। भूमेंव 
सुखम्‌ । 'भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति! । भूमानं भगवो 
विजिज्ञास इति ॥” 

अरथांत--- “अनन्त वस्तु ही आनन्द है। किसी सांत वा 
परिच्छित वस्तु मे आनन्द नहीं है । ज़ब तक आप सखानन्‍्त वा 
परिच्छिन्न हैं ; तब तक आप के लिये कोई आनन्द, अर्थात्‌ कोई 
सुख नहीं है । अनन्त वस्तु आनन्द है । केवल अनन्त ही 
आनन्द है |” 

यह अनन्त, इसे हम केसे समझे ? इस पर किसी व्याख्या 
की ज़रूरत नहीं है। परन्तु राम चाहता है इन शब्दों पर आप 
ध्यान दे, इन पर विचार कर, ओर अपने मन में निश्चिन्त हो 
जायें । फर वह समय आ जावंसा जब आप इन शब्दों का कि 
“अ्रनन्त आनन्द है, सान्‍त मे कोई आनन्द नहीं है” स्वयं प्रयोग 
करगे । ओर इस अनन्त को तुम्हें अवश्य समभना चाहिये। 

ऑँगरेज़ी भाषा में होल ( ७.)०|८-समग्र ) शब्द है। “क्या 
आप समग्र है ?” इसका अथ होता है--“क्या आप बलिष्ट 
हैं ? क्या आप स्वस्थ हें !” बड़ा सुन्दर शब्द यह है । जब 
तक आप अपने को एक अंश मात्र, नन्‍्हा सा, साढ़े तीन हाथ 
( पोने दो गज़ ) लम्बी ओर १५० पौण्ड (लगभग पौोने दो मन) 
भारी कोई परिच्छिन्न वस्तु समभते हैं, जब तक आप अपने को 
केवल रक्त, ओर मांस का पिए्ड समभते हैं, जब तक आप परि- 
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च्छिन्न ( सीमाबद्ध ) हैं; तब तक शआआप विकल वा त्षीन हैं 
अधच्छिन्न हैं, विभक्त है, अर्थात्‌ समग्र नहीं हैं; तब तक आप 
केवल एक अंश मात्र हैं, समग्र नहीं हैं, अथवा बलवान वा 
स्वस्थ नहीं है ; तब तक आप अपने को ( गति-होन बना कर ) 
सड़ा रहे हैं । यदि आप पानी की छोटी सी बूंद को समुद्र से 
अलग कर ले, तो पानी मेला, कुचला और दुर्गन्धित हो ज्ञायगी । 
इसी तरह से जो मनुप्य, महात्मा या साधु, या कोई भी व्यक्ति 
अपने को परिच्छिन्न वस्तु समभता है, जो अपने को काल और 
देश से परिच्छिनन मानता हुआ परिमित सममभता है, जो अपने 
को छोटे से क्षेत्र में सीमाबद्ध बोध करता है ; वह स्वस्थ नहीं 
है, सुर्खी नहीं है, समभ्र नहीं है, ओर सुख पर उसका कोई 
दावा नहीं हो सकता । ज्यों ही आप की द्वष्टि की परिच्छिन्नता 
ज्ञाती रहती है, उसी क्षण आप का परिच्लिन्न ज्ञान छिन्‍्म-भिन्‍्न 
हो जाता हे, ओर आप फिर समभने लगते हैं, “में खबं हैं, में 
अखिल विश्व हूँ, में शअ्नन्त हूँ ।” ज़ब आप ऐसा अनुभव करने 
लगते हैं, तब आप समग्र हो जाते है; ओर शारीरिक रोग, 
पीड़ा, व्यथा, चिन्ता तब दूर हो जाती है, उड़ जाती हैं, ओर 
छिन्न-भिन्‍न हो जाती हैं । 

समस्त चिकित्सा, समस्त आकर्षण ( चुम्बकत्व ) ओर 
समस्त वशीकरण-शाख्त्र ( '९०५०॥८०४४७ ) का रहस्य यही है । 
तू अपने को समग्न निश्चय कर, फिर वास्तव में समग्र तू है। 
यही तत्त्व है। इसी तत्त्व में तू वास कर, अचुभव कर कि 
“समग्र हूँ,” “में स्व शक्तिमान हैं,” “में परमेश्वर हूं ।”? 

शिष्य--इस श्रनन्त का क्‍या स्वरूप है ! 

गुरू--यत्र नान्यत पश्यति नान्यच्छू णोति नान्यद्विज्ञा- 
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नाति स भूसा। अ्रथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्छ णोत्यन्यद्‌ विजोनाति 
सदल्पम्‌ ये वे भूमा तदसतमथ यद्ल्प॑ तन्मत्यम॥ 


अथांत्‌ू-परिच्छिन्नता तीन प्रकार की है--काल की 
परिच्छिन्नता, देश की परिच्छिन्नता ओर वस्तु की परिच्छिन्नता । 
समग्र होने का तात्पय है उस आत्मा का अनुभव, ज्ञों सस्पूर्ण 
काल में व्याप्त है ओर सम्पूर्ण ,देश काल वस्तु की सीमा से 
पार टपा हुआ भी है। जहाँ (या ज्ञिस अवस्था में ) एक 
अपने से अतिरिक्त न कुछ देखता है, न कुछ सखुनता है ओर न 
कुछ जानता है, वहाँ ( या वह श्रवस्था ) अनन्त है, फयोंकि 
जब तक अ्रपने सिवाय काई दूसरी वस्तु भान होती है, तब तक 
आप सीमाबद्ध ओर सान्‍्त हैं । 


जहाँ ( या ज्ञिस अवस्था में ) एक अपने से अ्रतिरिक्त 
अन्य को देखता, खुनता या समभता है, वहाँ (या वह अवस्था) 
सान्‍त वा परिच्छिन्न है। प्रेतात्माओं के देखना व खुनना, या 
पित्र लाक के घराटे ( श्रनाहद्‌ वाणी ) सुनना, या जिसे दिवय 
दृष्टि कहते हैं, ये सब सान्‍त व परिच्छिन्न हैं। तुम आत्मा- 
चुभव्‌ के पथ पर ते हो, परन्तु श्रभी तक तुम उस श्रन्तिम 
लक्ष्य तक नहीं पहुँचे हो, जहाँ अनन्त के अतिरिक्त कुछ ओर 
दिखाई नहीं पड़ता, श्रनन्‍्त के सिवाय कुछ ओर सुनाई 
नहीं पड़ता । अनन्त अमृत है, ओर सान्‍्त मत्य ( मरने 
वाला ) है। 


शिष्य--“स भ्गवः कस्मिन प्रतिष्ठित इति ।” 

अर्थांतू--हे भगवन्‌ ! श्रनन्‍्त का वास किस देश व काल 
में हे? 

गुरु--स्वे महिम्नि, यदि वा न महिस्नीति 7” 
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अर्थातू--अपनी ही महिमा ( विशालता ) में, अथवा महिमा 
में भी नहीं। 

तात्पय यद्द है कि श्रनन्‍्त देश ओर काल से परे है। तो 
फिर आप अनन्त के काल ओर देश के अन्तर्गत केसे ला 
सकते हैं ? अनन्त कहाँ रहता है, ऐसा प्रश्न करना इस कथन 
के समान है, “मुझे तोला भर समुद्र की लद्दर॑ ला दो।” 
समुद्र की लहरों की नाप तोलों ओर छुटड्लियों से नहीं हुआ 
करती । इसी तरह, कैसे, कब ओर क्यों से श्रनन्त का अन्‍्दाज़ा 
नहीं लगाया ज्ञा सकता । श्रगर लगाया जा सके, ते वद्द अ्रनन्त 
दी नहीं। 

राम से ज्ो पूछा गया था वह यद्द था कि सब शआकांत्ताओं 
ओर शअनुरागों के त्याग का उपदेश देकर वेदान्त घृणा 
( द्वेष ) की शिक्षा देता है । परन्तु यह बात नहीं है। वेदान्त के 
शब्दों पर ध्यान दीजिये, “लव (]0५०) और अ्टेचमेंट 
( /६9८)९॥६ ) श्रर्थात्‌ राग और मोह को छोड़ दो।” किंतु 
आपका कहना है, “अरे, यदि हम लव ( 0५८) को छोड़े 
देते हैं, तो हमने ईश्वर को छोड़ दिया, क्योंकि लव ( ]0४८) 
ईपवर है ।” अरे भाइयो ! इस देश में लव (|७५९ ) का श्रथ॑ 
है कामुकता ( ८घंता+9 ) श्र्थांत्‌ मुखंता (5पछांवा ), न 
कि शुद्ध प्रेम । ; 

भारत में स्टुपिडिटी ( ५६७/४५॥५ ) के लिये एक डपयुक्त 
शब्द है, मृढ़ता । लोग कहते हैं, “वह प्रेम (0५८ ) में है।” 
भाई, यह कदापि प्रैम ( !0५८ ) नहीं है, यह तो एक घोर 

निन्द्नीय चीज़ है। राम के लिए सत्य से अधिक आदरणीय 

ओर कुछ नहीं । समस्त व्यक्तिगत अ- त्रा शरीरगत श्रन्चुराग 
आपको खाम्त कर देता है, ओर अनुराग-पात्र को भी साम्त 
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बना देता है। इस तरह दोनों का पतन होता है, तुम्हारा भी 
शोर अनुराग-पात्र का भी । वेदान्त आप से कामुकता, 
मूखंता और सब आसक्तियाँ छोड़ देने को कहता है, वह यद्द 
नहीं चाहता कि तुम सच्चे प्रेम को छोड़ दो । वह सच्चा प्रेम तुम्हे 
नहीं छोड़ना होगा। 

बच्चे की बात ले लीजिये | क्या बच्चा प्रेमी है ? नहों, नहीं । 
बच्चा प्रेमी नहीं, किन्तु प्रेम स्वयं है | वेदान्त यही कहता है, 
“जेपी त बनो, परन्तु स्वग्ं प्रेम बनो !” अच्छा, बच्चे को कोन 
सी वस्तु आकषक बनाती है ? उसका प्रेमी होना नहीं बल्कि 
स्वयं प्रेम होना । लड़के को किसी से प्रीति नहीं होती, कोई 
आसक्ति नहीं होती, कोई व्यक्तिगत स्वार्थपगता उसमे नहों 
होती, परन्तु बच्चा स्वयं प्रेम होता है । ओर यही वेदान्त 
सिखाता है, “स्वयं प्रेम रुप हो जाओ, तभी तुम आकर्षक 
बनोगे, समग्र हो जाओगे |” 

लोग अपने को स्वस्थ बनाने ओर दूसरों को चंगा इरने 
के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा करते हैं । किन्तु कृपा करके 
उझ सब स्वार्थभय उपायों और अ्रभिप्रायों को दूर हटा दीजिये 
जो आपको परिच्छिन्न रखते हें।सब वासना राग है, सब 
वासना व्यक्तिगत या शरीरगत प्रेम है, सब वासना आसक्ति 
है। इसे फेक दो ओर, स्वयं पवित्रता रूप हो जाओ्रो। अगर 
आप इसे ( पवित्रता को ) प्राप्त कर ले, तो आपका शरीर 
अवश्य स्वस्थ होगा | आपकी बुद्धि ग्रवश्य पूर्ण स्वरूप होगी, 
यदि आप उस पवित्रता को प्राप्त करं ले जिसकी शिक्षा 
वेदान्त देता है । यह पवित्रता दी वास्तविक बेराग्य है, जिसकी 
शिक्षा बार-बार वेदान्त से मिलती है। 

इस पवित्रता को प्राप्त करो। क्या बच्चा पवित्र नहीं 
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है। वह किसी वस्तु से भी कोई मतलब नहीं रखता ? उस 
नन्हे से उपद्रवी पर ध्यान दो। वह बलिष्टतम कन्धों पर 
चढ़ता है ओर विज्य-माल-भूषित शिरों के बाल नोचता है । 
वह कैसा जबरदस्त चुम्बक है! कारण क्या है? पवित्रता । 
यही पवित्रता बच्चे को चुम्बक बनाती है छोर यही उसे ( बच्चे 
को ) इतना सुन्दर बनाती है। इसीलिये वेदान्त कहता है, 
“इस त्याग को प्रात करो, और नुम्त स्वयं प्रेय-रुप हो जाओगे ।? 
ओर तब आप से आप स्वभावतः तुम से सम्पूर्ण मानव ज्ञाति 
के हित वी धारा बहेगी | यदि हम लोक-हित करना चाहे तो 
हम तभी कर सकते है, ज़ब हम स्वयं हित-स्वरूप बन जाते हैं । 
इसके दितवा हम से स्वाभाविक रुप में वसा अनायास प्रकाश 
नहीं बहू निकलता, जेसा जलते हुए दीपक से प्रकाश निक- 
लता है । 

ध्यान दो | साँप के नेत्र मोहन वा आकर्षक (टागायां। () 
हैं, वे चुम्बक हैं; ओर छोटी छोटी चिड़ियाँ आपही उड्धकर 
साँप के मुख मे चली जाती हैं। सपं की आँखां में यह मोहनी 
शक्ति क्‍या है ! उन नेत्रों से तो तटस्थता ( बेपरवाही ) ग्रकट 
होती है । उनमें किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं है। ओर 
आप कहावत जानते ही हैं कि “साँप के से बुद्धिमान बनो” । 

चुम्बकता, शक्ति, स्वस्थता, ओर हर एक बात की पूरी 
कुझी यही है । यह सही है कि देखने में सर्प कभी कभी अपने 
ही बच्चों को उनकी रक्षा के लिये निगल जाता है. या दूसरे 
शब्दों में साँप अपने बच्चों को उनकी रक्षा के लिये अपने 
मुख में रख लेता है, किन्तु वह प्रायः अपने बच्चों को खा 
लेता है। साँप सेकड़ों बच्चे पेदा करता है। यदि वे सब बच्चे 
जीते रहे, तो संसार रहने के योग्य न रह जाय | किन्तु प्रकृति 
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ने संसार की रक्ता की व्यवस्था कर रक़्खी है, और साँप 
अपने बच्चों को खा लेता है । साँप एक ऐसा जन्‍्तु है जिस 
में किसी प्रकार का मोह नहीं है। साँप अपनी केचुल उतार 
देता है। उसे अपनी खाल का भी मोह नहीं है। ऐसे ही राम 
कहता है, यदि तुम मन से वेदान्तिक भावना का अनुभव 
कर सको ओर देह भावना को यथार्थ में दूर कर सको, मानो 
वह कमी थो ही नहीं ; यदि तुम उसे दूर फेक सको ओर 
अनुभव कर सको कि “में दिव्य हूँ, सर्वरूप हैँ, वा परमात्म- 
देव हूँ”? ; यदि तुम अनुभव कर खको कि “मेरा इन्द्रियों से 
श्रथवा व्यक्तित्व से कोई भी वास्ता नहीं है ; तो तुम अनन्त 
वस्तु हो जाते हो ; तब तुम चुम्बक हो ज्ञाते हो। बेदान्त 
कहता है, यदि तुम यह अनुभव करो, यदि तुम पूर्ण पवित्र दो 
ज्ञाओ, तो तुम चुम्बक हो जाते हो । ओर यह चुम्बक है क्या ! 
तुम प्रेम का केन्द्र-रूप तत्त्व हो ज्ञाते हो, ओर फिर आपहो 
आप तुम से कल्याण ( लोक-हित ) बहने लग जांता है । 

पुनः कया तुम अपनी सब आसक्तियों ( मोह माया ) में 
यह नहीं देखते कि यह इनकार नहीं किया जा सकता, कि तुम 
अपने इन अनुरागों ओर भावों ( अध्यासों ) को उलटा पढ़ 
रहे हो, अर्थात्‌ इनका उलटा श्रशभिप्राय निकाल रहे हो, ओर 
जब तुम अपने को रागासक्त बताते हो, तब तुम वास्तव में 
देषासक्त हुये होते हो | इसलिये वेदान्त ज़ब कहता है, “राग 
को त्याग दो”, तब उससे यह समभना चाहिये कि “द्वैष को 
त्याग दो” | यह बात ख़ब समझ लेने की द्वै" ज़ब कभी तुम 
किसी एक से लगन लगाते हो, तब तुम एक वस्तु से तो 
संयुक्त दो ज्ञाते हो, ओर सम्पूर्ण विश्व से वियुक्त | ऐसा है 
या नहीं ? ज़ब तक बच्चा प्रेम वा मोद्द करना नहीं सीखता, 
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तब तक वह प्रेम स्वरूप बना रहता है, तब तक वह मानो 
सब से अभेद्‌ हुआ होता है। एक मास के बच्चे को चाहे 
कोई उठा ले, चाहे कोई चूमे चाटे, वह श्रत्यन्त भला लगता 
है । बच्चा उस समय सात्तात्‌ प्रेम रूप हुआ होता है, किन्तु 
कुछ काल के बाद वह समय आता है, जब बच्चे की लगन 
किसी एक से लग जाती है। फिर इसका कया परिणाम होता 
है? माता-पिता भार हो जाते हैं, बहिन और संगी नहीं भाते, 
पुराने मित्रों से नाता टूट जाता है, सारा संसार छूट जाता 
है। सयाना बच्चा कार्य के लिये जाता है, परन्तु वह विकल 
है ; समुद्र-तट पर जाता है, पर उसके लिये वह भी दुःखदायी 
होता है, क्योंकि उसकी प्रिया वहाँ मोजूद नहीं है । उस प्रिया 
की तुलना में सभी चीज़े फीकी हो जाती हैं। जब आप कहते 
हैं कि अमुक मनुष्य राग वा प्रेम कर रहा है, तब यथार्थ में 
वह सारे संसार से द्वष कर रहा है । जब आप किसी विशेष 
वसरुतु से रनेह करते हैं, तब अपने को अखिल विश्व से आप 
अज्ग कर लेते हैं । इसी से वेदान्त कहता है कि व्यक्तिगत 
आसक्ति मात्र का अर्थ है असंसक्ति अर्थात्‌ वियोग; उसका श्रश्चे 
है (वन्धन के कारण) निश्चलता । ऐसी आत्म-ह॒त्या न करो | 

वेदान्त कहता है, एक ओर तो यह कामुकता (८पणंवा।)) 
है, ओर दूसरी ओर यह बच्चे की दशा । बच्चा तो साक्षात्‌ 
प्रेम था और यह पहली दशा तो कामुकंता मात्र थी, इससे 
अधिक कुछ भी नहीं थी। इसलिये जब चेदान्त कहता है, 
“जपनी वासनाओं से ऊपर उठो”, तब वह तुम्हे मानव-जाति 
के कल्याण की वस्तु बनाना चाहता है। वेदान्त तुम्दारी 
शक्तियों को ठीक मार्ग पर लगाता है और तुम्हे मानव ज्ञाति से 
संयुक्त कराता है । 
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कया यह तथ्य नहीं है कि सभी उपकार करने वालों का 
जीवन शुद्ध था ओर व्यक्तिगत आ्रसक्ति से रहित था ! ईसा 
ने क्‍या गाँठ जोड़ी थी अर्थात्‌ कोई विवाह किया था! 
नहीं । साधुओं ओर महात्माओं ने क्या विवाह किया था ! 
नहीं । राम विवाह का विरोध नहीं कर रहा है, किन्तु उसका 
अभिप्राय इससे यह है कि सन की परमात्मा से एकता बनो 
रहे, अखिल विश्व से आत्मा जुड़ी रहे | कुछ महात्माओ्रों ने 
विवाह किया था ; किन्तु उसके सम्बन्ध पर ध्यान दीजिये । 
उनका मन बिलकुल मिरासक्त और पूर्ण पवित्र था, यद्यपि वे 
परिवार में रहे ओर बाल-बच्जेदार थे । जहाँ हमारे शरीर 
ग्हते हैं, वहाँ हम नहीं रहते । हम तो वहाँ रहते हैं. जहाँ हमारे 
मन रहते हैं। यथाथ्थे में हम वहीं रहते हैं, जहाँ हमारे मन 
रहते हैं। इसलिये हमारे महात्मा देखने में तो ग्ृहस्थाश्रमी 
होते हैं, पर वास्तव में एक मात्र खत्य से युक्त हुए होते हैं, 
और प्रकाश में रहते हैं । “में स्वरूप हूँ,” इस तरह सब स्नेहों 
वा आसक्तियों को धीरे धीरे छोड़ने को कहवार वेदान्त तुम्हें 
ससस्त मानव जाति का हितेषी बनाना चाहता है। 

अमेरिका के छापेखानों से प्रकाशित बहुत सा साहित्य 
अधिकांश चुम्बक शक्ति ( ४४०॥८४५॥ ), मस्मर-विद्या वा 
वशीकरण-शास्त्र ( (॥९५॥॥८7४६॥॥ ), सम्प्रोहन-बिद्या ( [7 ५ [0- 
7045") ), द्व्य-द्गष्टि ( (०५० ५०7०८ ) सरीखे अनेक 
विषयों की लम्बी चोड़ी बातें बघारता है। ओर इस साहित्य 
का बहुत बड़ा भाग शरीर को स्वरथ ओर बलिएट रखने तथा 
रोग-निवारण के विभिन्न उपाय और ढह्ल को प्रकाशित 
करता तथा सिखाता है। यह सब बहुत अच्छा है । आशय 
प्रशंसनीय हे । किन्तु कुछ प्रसिद्ध अपवादों को छोड़ कर इन 
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विषयों के बहुत से लेखक सत्य से सवंथा प्रतिकूल सिद्धान्त 
का स्वाद लेते हैं, ऐसे सिद्धान्त का कि जो स्वा्थंता से युक्त 
ग्रोर कलड्वित होता है, ओर ज्ञो ( लेख या प्रकाशन के ) 
अधिकार, अनुग्रह वा आदर प्राप्ति की आकांक्षा लिये, ओर 
अपने बड़प्पन अरथात्‌ आत्मएलाघा वा आत्म-प्रसिद्धि की 
भावना से एदस्वर होता है। ओर याद रहे, कि यद्यपिये 
लोग यथाशक्ति अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं रखते 
ओर एक महान तथा श्रेष्ठ काय करते होते हे, तथापि आप 
यदि उनकी द्बंलताओं से साफ बचना चाहते है, यदि आप 
असली शक्ति का स्वामी अपने को बनाये रखना चाहते हैं, ओर 
सफलता के अभिलाषी हैं, तो आपव) पता लगा ज्ञायगा कि 
सत्य सर्वथा उनके विरुद्ध है। किसी वस्तु को पाने का रास्ता 
यही है कि उससे मुँह मोड़ लो। बात यही है, ओर हम कुछ 
नहीं कर सकते हैं ! राम तुम्हारे सामने यथाथ तत्व रखता 
है । तुम आप अपने अनुभव से इसे ज्ञाँच सकते हो। पहले 
चाहे श्राप अन्य सब तरीकों को जाँच ले, ओर बाद को राम 
वी बालों को जाँज्िये, ओर समय पाकर उनका प्रयोग कीजिये । 
किसी वस्तु को पाने का उपाय उसे खो देना है। जो अपने 
जीवन को पाना चाहता है, उसे पहले उससे हाथ धोना 
पड़ेगा । राम देखता है कि अधिकांश लेखक इस खत्य वो 
असत्य बताते हैे। यदि आप सफलता चाहते हू तो अपने 
को चुम्बक बनाइये; क्योंकि लोहे के कण चारों ओर से चुम्बक 
की तरफ खिच जाते हैं, ओर अभिलाषा भी चुम्बक के तुल्य है । 
कृतकाये मनुष्य चुम्बक हो ज्ञाता है। यदि तुम्हे चुम्बक 
बनना है, तो तुम्हे अपने को चुम्बक बनाने की क्रिया करनी 
पड़ेगी । बह क्रिया क्‍या है ! 
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यह एक वस्तु है। इसमें एक धन (०५५७ ) तत्त्व है, 
ओर एक ऋण ( 0९९०५४४४९ ) तत्त्व भी है । दोनों ही एक में 
जमा हैं। दोनों ही इसमें हैं। परन्तु चुम्बक में इनका क्या हाल 
दे?! जहाँ दोनों तत्त्वोँ का समावेश है, वहाँ आाकषर-शक्ति नहीं 
है। ऋण-त्व से रहित धन तस्त्व-चुम्बक में हैं । धन-तत्त्व 
इस ओर बटोरता है, ओर ऋण तत्त्व दूसरी ओर । और 
तब शक्ति, हज़रत मूसा% के डरयडे की तरह, जिससे कि उन्होंने 
लाल समुद्र ( 7१९८0 5९७) के जल को विभक्त कर दिया था, 
पूर्ण ( बलिष्ठ ) हो ज्ञाती है। ऐसे ही जहाँ भिन्न भिन्न तच्व 
अर्थात्‌ परस्पर विभक्त तत्त्व हैं, चुम्बक तेयार करने के लिये 
उन्हें शवों में स्थित करना होगा। इसी माँति तुम्हे घ्॒वों में 
स्थित होना है, ओर तब तुम चुम्बवः हो जाओगे । अब बेदान्त 
क्या है ? त्याग या वेराग्य का उपदेशक वेदान्त केवल मूसा के 
डरणा्डे अर्थात्‌ मूसा के सुन्दर डराडे के समान है। वह अनाज 
को भूसी से अलग वर देता है। वह नीच प्रकृति को उच्च 
प्रकति से पृथक वर देता है। वह (नीर क्ञीर का) विवेक 
वश्ता है। वह आप वो इस योग्य बनाता है दि; आप अपने 
इंश्यर को अपनी पशु-प्रकति से अकृग कर सके । ध्यान दीजिये। 
सब आसक्ति पू्ण अनुरागों का कारण आप में परिच्छिन्न प्रकृति 


जज न+-- न 


4 नोट--हज़रत मूसा ईसाईमत में एक पेग़म्बर का नाम है जिसे 
परमात्मा का अनुभव तूर पर्वत की शिखर पर एक प्रकाश की भलक के 
रूप में हुआ था, और उसे यह आकाशवाणी हुईं थी कि तू इस अनुभव 
रूपी डण्डे को हाथ में ले। इस डण्डे को यदि तू पमुद्ग को भी मारेगा 
तो समुद्र दो दुकड़े होकर तुझे रास्ता दे देगा। जहाँ भी इसका बर्ताव 
करेगा, वहाँ सफलता प्राप्त होगी । 
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है। अपरिच्छिन्न को किस वस्तु की कामना द्वो सकती है ? सब 
अभिलाषाओ में परिच्छुन्नता वा परिमित्तता गशित है। अपरि- 
चिछुन्न को आकांचा नहीं हो सकती | अपरिच्छित्न के लिए अपने 
सिवाय कुछ ओर है ही नहीं, क्‍योंकि जो कुछ भी है वह 
सब वही है । तो अपरिच्छिन्त फिर कामना केसे कर सकता है ! 
केवल परिच्छिन्न जीव ही कोई अभिलाषा कर सकता है | इस 
तरह आप खसमभ खकते हैं कि आपकी सब इच्छाओं और 
अनुरागों की उत्पक्ति आपकी परिच्छिन्न प्रकृति श्रर्थात्‌ आपके 
माया-तत्त्व से होती है। आपका अनंत स्वरूप इच्टाओं से 
परे है | अभ्रब आपको मालूम होगया होगा कि आप में 
नो यह इच्छा करने वाला तत्व, जो यह क्षुद्र मिथ्या अहड्वार है, 
बह आप में पशु-प्रकति है अर्थात्‌ बीच प्रकृत है। और 
आप में ज्ञो परमात्मदेव या अनन्त है, वह सब कामनाओं से 
परे दे | इस' पर अब वेदान्त क्या करता है? बेदान्त चाहता है 
कि आप इन दोनों को अलग-अलग दूर दे । हर एक चीज़ मिली 
हुई है। और आप अपने को यह छुद्र, स्वार्थी ओर परिच्दछ्िन्न- 
आदत बता रहे है। ओर श॒ुद्र आत्मा था राम अथवा ईएचर 
को आप मिथ्या, देखने मात्र, मायावी ओर परिच्छिन्न प्रकृति से 
एक कर रहे हैं । 

बेदान्त कहता हैः-कि “रलाएंका एा।0 (65४7 (९ 
.ए5 छतीरटी क्वाए (65 5 वात 50 ॥शात॑हा एा0 
(रिया 0 42४ 6 एफ छोटी 0९]070७ (0 
])ए770.” “ज्िंस पर केसर की मुहर है, वह केसर बाद- 
शाह को दे दीजिये, और जिस पर भगवान्‌ की मुहर है. बदद 
भगवदपंण कर दीजिये ; अर्थात्‌ मनुष्य का भाग मनुष्य को 
दे दीजिये, और तद्धतु ईश्वर-भाग को राम या ईश्वर के 
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अपंण कर दीज़िये। इन इच्छाओं की, वा इस असत्यत्मा की 
यथोचित कदर होनी चाहिए, ओर सममभः लिया जाना चाहिये 
कि ये कुछ भी नहीं हैं । अपनी व्रह्म-सत्ा का प्रतिपादन करो ' 
अपने को देवों का देव, प्रभुओ का प्रभु ओर श्रनन्‍्त समझो । 
तब फिर मुझे कोन सी अभिलाषा हो सकती है? में तो सब 
कुछ हूं । वही इच्छा कर सकता है ज्ञो सब खमयों में नहीं 
है। मुद्तों के बाद होने वारी बातों ही की इच्छा हुआ 
करती है । सच्चे आत्मा के लिए चाहने को कुछ भी नहीं 
है, क्योंकि वास्तव स्वरूप आप ही प्रत्येक वस्तु हैं। हर एक 
वस्तु आप के भोतवर है, सचम्तुत्न सब वस्तुएं, सब आनन्द, 
बेभव अरथांत्‌ हर एक चीज़ जो मनुष्य के छिये काम्प हो सकती 
है, में ही हूं। यही निश्चय करो, और ३० ( प्रणव ) का उच्चारण 
करो; अर्थात्‌ प्रणब जाप करो, और फिर उसे अनुभव करने का 
यत्म करो | त॒म्हे अवश्य यह अनुभव करना चाहिए । तुमने 
आज तक सदा अपने को जड़ देह समझा है, और बेसेही जड़ 
देह तुम होगये हो | ब्रह्म का बिचार करो, ब्रह्म में रमा, श्रीर 
तब-कामना के लिए जगह कहाँ ह यह वेदान्त तुमको चुम्बक 
बना देता है; धन ओर ऋण के भव प्रथक किये जाते हैं ओर 
शरीर आबवषंण शक्ति सम्पन्न हो जाता है । 

अब कुछ अति महत्त्वपूर्ण विषय है। लोग भूल से कहा 
करते हैं कि असुक-अमुक वक्ता में व्यक्तिगत आर्कषणशक्ति 
बहत अधिक है । केवल उसी आकणशक्ति को आपको आव- 
श्यकता नहीं है। एक मनुष्य विचार रूप खुम्बक बनना चाहता 
है, दूसरा दोलत बटोरने का चुम्बक बनने की इच्छा रखता है, 
तीसरा सौन्दर्थ वा शारीरिक कांति का चुम्बक होने का अभि- 
लाषी है, अन्य पुरुष और प्रकार का चुस्बक होना चाहते हैं; 
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किन्तु इन सब आकषणशक्तियों का रहस्य त्याग है। इन शब्दों 
पर ध्यान दो । सच्चे त्याग के सिवाय दूसरा कोई रहस्य नहीं 
है। पूर्ण स्वास्थ्य की शिक्षा देने के लिए तुम्हे पुस्तक छुपाने 
में अपना समय न गंवाना चाहिए । यदि तुम इन शब्दों को 
मन में रख सको ओर इनके अनुसार काय कर सको, तो 
तुम बड़े भारी चुम्बक हो सकते हो। ये बाते राम तुम्हे स्वा- 
नुभव से बता रहा है । आप इनकी परीक्षा करें । बिचार 
का चुम्क बनने के लिये, जिस से हम सब बिद्याय अपनी ओर 
खींच सके, क्या इश्वर-प्राथना से काम चलेगा ? “ए स्वे- 
शक्तिमान प्रभु ! मुझे प्रकाश दो; हे भगवन्‌ | तू प्रकाश 
स्वरूप है, मुझे प्रकाश दे”। शरे ! क्‍या यह कहने से तुम 
प्रकाश स्वरूप बन जाओगे ? नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। 
“मुझे; प्रकाश चाहिए,” यह कहने से काम नहीं चलेगा। याद 
रक्‍खो जेसा हम विचार ते हैं, वैसे ही हो ज्ञाते हैं। यदि आपका 
विचार इस प्रकार का है, “मुझे प्रकाश पाना है”; तो क्या 
नतीजा होगा ? आप में इस विचार की पूर्णता का फल यह 
दोगा कि आप उस स्थिति में पहुँच जायगे जहाँ से प्रकाश 
सदा दूर रहता है। “मुझे प्रकाश दो”, इस प्रकार प्रकाश पाने 
का विचार प्रकाश माँगने ओर चाहने में आपको प्रकाश से दूर 
कर देता है, ओर नतीजा यह होगा कि प्रकाश आपके पास 
कभी न आवेगा; वह सदा दूर रहेगा । 

राम कहता है, धनो माँ-बाप के लड़के पर ध्यान दीजिये। 
आप कहते हैं उसको जन्म-अधिकार एक करोड़ है। परन्तु वह 
अपना पेदायशी हक़ कब पाता है ? बहुत दिन उसे ठहरनां 
पड़ेगा । वह हर घड़ी श्रपनी माता की मृत्यु की कामना किया 
करता है, ताकि वह अपना जन्मस्वत्त्व पावे। इसी तरह जब 


१७८ स्वामी रामतीथ जिल्द दूसरी 


परमेश्वर से प्रार्थना कर और कहें, “एऐ प्रभु ! में तुम्हारा शिष्य 
वा सेवक हूं, और सेवक होने के कारण, ऐ भगवन ! मुझे यह 
दे और बह दे” तो हमें परमेश्वर की म॒त्यु तक ठहरना पड़ेगा । 
परन्तु परमेश्वर कभी मरता नहीं, ओर तुम ( ऐसी दशा में ) 
कभी श्रपना जनन्‍्म-स्वत्व न पाओगे। अपने आस पास से 
प्रकाश ओर विज्ञान पाने का यह ढंग नहीं है। प्राथना करने, 
माँगने, चाहने, या टूँढ़ने से दभी किसी को कुछ नहीं मिला | 

यह बड़ा आश्यय जनक कथन है। दर्शन-शास्त्र इसे सिद्ध 
करता है| शक्ति क्‍या है ? प्रकाश पाने की इच्छा को भी त्याग 
देना ही शक्ति है। ज़ब तक तुम प्रकाश की इच्छा किया करते 
हो, तब तक वह तुम्हारे चुंगल से चम्पत होता रहता है। क्‍या 
मुझे ज्योति या प्रकाश को अपने पास बुलाना चाहिये ? माँगने 
ओर चाहने से में ज्योति को रोक देता हैँ । माँगने और चाहने 
की क्रिया ही ज्योति मात्र को तुमसे दूर कर देती है। 

राम एक बड़ी मनोरज्षक कहानी कहेगा । भारत में 
एक मनुष्य अपनी प्रिया को पाने के लिये एक मन्त्र सिद्ध कर 
रहा था। किन्तु मन्त्र ज़पने को जिस खाधु ने उसे बताया 
था उसने कह दिया था कि एक बात से सावधान रहना। 
किस बात से ? साधु ने कह दिया था कि मन्त्र जपते समय 
बन्द्र का ध्यान या विचार कभी न मन में लाना। उस मनुष्य 
ने मन्त्र ज़पना शुरू किया, ओर बड़ा यत्न करने लगा कि बन्द्र 
का ध्यान न आचे । परन्तु जब जब वह साधना करता था, तब 
तब बन्दर का ध्यान उसे आ ही ज्ञाता था १ बन्द्र का खयाल 
वह दूर न कर सका | बन्द्र हर क्षण उसके सामने ही बना 
रहा | बन्दर का खयाल लाये बिना वह एक क्षण भी मन्त्र न 
जप सका । वद साधु के पास गया और बोला, “महाराज ! 
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महाराज !! आपने मुझे यदि बन्द्र का विचार न करने को 
चिता न दिया होता, तो में मन्त्र जप सकता ओर बन्दर का 
विचार कभी न करता होता। किन्तु जब आपने रोका कि मुझे 
बन्द्र का खयाल न शआ्राये, तब से वह अब मुझे धर दबाता है, 
बल्कि घेरे रहता है। इसी तरह अज्ञान को दूर रखने के यत्ल 
से ही श्रथांत्‌ मूखंता ओर दुबंलता को पास न फटकने देने की 
चेष्टा से ही आप दुर्बलता और अज्ञान को ला बेठाते हैं । 

प्रकाश उसी तरह आता है जिस तरह सूर्य या नक्षत्रों 
से प्रकाश आता है। वेदान्त कहता है, प्रकाश ( ज्ञान ) को 
माँगना और चाहना छोड़ दो, प्रकाश की यह कामना अपने 
से निकाल दो, इसे त्याग दो, वा हटा दो, ओर तब देखो 
केसा आनन्द है। तत्व का अनुभव करो ; प्रकाश चाहे आचे 
या न आवदे, मुझे इस विचार से कोई मतलब नहीं है ; “अरे, 
में तो सृष्टि का सूय हैँ, में तो विश्व का प्रकाश हूँ”, ऐसा 
अनुभव करो। इस विचार में तुम अपने को प्रेमी नहीं 
किन्तु स्वयं प्रेम-सूति पाते हो। इस विचार में तुम प्रकाश 
की कामना या भिक्षा नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम स्वयं 
प्रकाश हुए होते हो। में शरीर या मन नहीं हूँ । प्रकाश तो क्षुद्र 
व्यक्ति अर्थात्‌ केवल तुच्छु अहंकार को चाहिये। तुम अहं- 
कार नहीं हो, तुम तो यथार्थ में स्वयं प्रकाश हो | ऐसा मनन 
करो, ऐसा अनुभव करो, ओर तुम कामनाओं से ऊपर 
उठ जाओगे । 

न्द्स्तानी भाषा में एक सुन्दर पद्य है, जिसका अर्थ 

है, “तुम शहद ( मधु ) हो, शहद ; कोई इच्छाय ( तुम में ) 
नहीं हैं, किन्तु सम्पूर्ण इच्छाओं से परे हो” । 

यह निजी अनुभव की बात है, कि राम ने जब कभी 
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किसी भी विषय को विचारने की चेष्टा की, याहे जितना 
भी मन लगाया, लाख चेष्टा करने पर भी राम सफल नहीं 
हआ । अन्त में जब अनायास मन उपराम हो गया ओर 
राम ने कहा, “हटाओ भी भगड़ा, में इस लेख ( विषय ) 
का नाम भी न लूँगा, मेरी बला से लिखा जाय या न लिखा 
ज्ञाय” तभी यकायक यह विचार आ गया, “अरे क्‍यों, 
किस लिये प्रकाश के निमित्त छुटपटाता है १ इच्छा को छोड़, 
उसे दूर फेक, और आकांच्ता न कर” । तब प्रकाश आ गया, 
अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त हो गया ! 

विश्व-विद्यालय की उच्च कक्ताओं मे पढ़ते समय राम ने 
सब काम अध्यापकों की सहायता बिना ही करने की शपथ 
ली थी। यह बड़ी कठिन बात थी, क्योंकि टीकाओं या 
अध्यापको की सहायता बिना गणित के कठिन सवाल हल 
करने का भार रुवयं अपने ऊपर लाद लिया था। कठिन 
कठिन सवाल हल करने में राम भारी परिश्नषम करता था 
किसी किसी में वह सफल होता था, परन्तु अधिकांश में 
ग्रसफलता ही हाथ लगती थी । संध्या के पॉच बजे से लेक 
सवेरे के पाँच बजे तक राम ने श्रम किया, फिर सी सवाल 
हल नहीं हुए | उपराम होकर ताज़ी हवा खाने के लिये राम 
घुरकोटे पर चला गया, और चाकू से आत्म-हत्या कर डालने 
की बात सोच रहा था, क्योंकि जिन सवालों को डसे हल 
करना था उनको अभी तक नहीं हल कर सका था। ऐसे 
समयों पर, जब राम शरीर को भूल जाता था, वे सवाल आप 
से आप हल हो जाते थे। इस तरह हम देखते हैं कि कठिन 
मामलों में ज़ब हम विचार से ऊपर उठ जाते है, तब हम 
अपने को वित्रार का चुम्बक बना लेते हैं । आज़ कल राम 
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क्या करता है ? पहली बात तो यह कि ऐसा बैेसा करने के 
समग्र विचार को दूर हटाता है। “में कुछ नहीं लिखना 
चाहता ; दुर, दुर, मुझे इससे मतलब ही क्या है ; में प्रकाश 
हैँ ओर अपनी ही महिमा को भोग रहा हैँ , मेरी अपनी दी 
महिमा का भोगना सफलता है, बल्कि अ्रसली सफलता है, 
ओर श्रन्य सब बाते धोखे की टट्टी हैं; यदि सांसारिक सफ- 
लता मुझे प्राप्त भी हो, तो में उसे कभी न भोगंगा ; वह्म दी 
मेरा सब तरह का आनन्द है?। यही मागं वा विधि है। 
ब्रह्म-ज्ञान के अधिकारी बनने की चेष्ठा करो, श्रोर सब बातें 
आप ही आरा जायेंगी। पहले अपने भेद को पहचानों, अन्य 
सब बात पीछे पीछे क्रा जायंगी । विचार ऐसा करो कि “मुझे 
इससे या उससे कोई प्रयोजन नहीं है, किसी ज़िम्मेवारी या 
भय से मेरा कोई सरोकार नहीं है, में किसी के प्रति उत्तर- 
दाता नहीं हैँ, मुझे किसी का कुछ देना नहीं है, में आप दी 
स्वयं हूँ, में प्रकाश हूं? । 

संसार तुम्दे क्या आनन्द दे सकता है ? सम्पूर्ण आनन्द, 
वा सम्पूर्ण सुख आपके भीतर से आता है। शुद्धात्मा ( शुद्ध- 
स्वरूप ) द्वी सम्पूर्ण आनन्द, सम्पूर्ण महिमा और सम्पूर्ण 
सुख है। में सदा उसका भोग करूँगा | यदि में ये ( लीकिक ) 
वस्तुय पाऊं, ओर उन्हें न भोगं , तो क्‍या होगा ? नतीज्ञा 
यह दोगा कि मेरा मन विचारों ओर भावनाओं से परिपूर्ण 
दो ज्ञायगा | भावनाथ तुम्हे तलाश करगी। यही नियम है। 
इस तरह से हम॑ देखते हैं कि विचार का चसुम्बक बनने #*#के 
लिये प्रकाश वा ज्ञान की कामना से ऊपर उठने की जरूरत 
है; और प्रकाश की आकांच्ता से ऊपर उठना ही इस समख्या 
का ऋण ( 7८००४५९८ ) पहलू है, श्रोर उसका धृन ([70509८) 
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पहलू है ऐसा ध्यान करना कि “में प्रकाश हूँ, में अपनी ही 
महिमा को भोग रहा हूँ? । 

अब दूसरा रहस्य खुनिये । श्रगर आप चाहते हैँ कि मित्र 
या दोलत आपको मिले, तो आपको क्या करना होगा ! इच्छा 
से अपनी लगन अर्थात्‌ आसक्ति हटा लो। और समस्या के 
ऋण पतच्त या भाग ( 72290५९ &त९ ) को हल करने के बाद 
घन पक्त ( ]/057स्‍07८ 500 ) की लो, ज्ञो इस प्रकार का 
कथन और निश्चय है, “मैं, ईश्वर हूँ, में प्रभुओं का प्रभु हूँ, 
प्रकाशों का प्रकाश हूँ, पूर्ण सुन्दरता हूँ, पूर्ण आनन्द हुं, पूर्ण 
सुख में ही हैं, में सब की परम आत्या हूँ, में विश्व का शासक 
हूँ?। पेसा निश्चय करो, अपने को ईश्वर समझो, संकल्प को 
बिलकुल छोड़ दो, ओर जब चीज़ें आवब तो दूखरी ही द्वृष्टि से 
उनको देखो, केवल इईश्वरत्व को भोगो | तब आप दूखरों की 
दृष्टि में तो कृतकार्य होते हैं. परन्तु अपनी सच्ची द्वष्टि में कृत- 
कार्य से भी बढ़कर है । 

उस दिन आपको बताया गया था कि जब आकाश में 
वायु की विरलता अथवा सूक्ष्मता के कारण कोई विशेष 
स्थल वायु से शून्य हो जाता है, श्रर्थात्‌ विरल वायु सूर्य 
ताप से जब ऊपर उठ जाती है, ओर शून्यता पदा हो ज्ञाती 
है, तब क्‍या होता हे ! शून्य स्थान को भरने के लिए वायु 
अपटती है। इसी तरह जब अभिलाबा से ऊपर उठकर 
आप शुन्यता ,उत्पन्न करते हैं, अर्थात्‌ आपका शरीर शून्य दो 
ज्ञाता है, ज़ब आप ईश्वर-भाव में लीन होते है, तब शरीर अर्थात्‌ 
यह ग्राभासमात्र अहंकार मर-मिट जाता है, यह अपना स्थान 
साली कर देता है ; ओर तब क्या होता है ? आपके आस पास 
के प्रत्येक पदार्थ आपके पास अवश्य ऋपट कर आते हैं। 
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कुछ लोगों के मतानुसार चुम्बक की प्रकृति शून्यता के 
सिवाय ओर कुछ भी नहीं है | अच्छा ! इच्छाओं को, अर्थात्‌ 
स्वाथं-पूर्ण इच्छाओं को, जो तुम्हारा गला घोट रही थीं, 
त्याग देने के कारण यहाँ शुन्यता उत्पन्न हुई। इन्हे दूर कीजिये, 
ओर तब आप चुम्बक हो जाते हैं, अर्थात्‌ शुन्य स्थल उत्पन्न 
हो जाता है । 

प्रश्न--क्या रोग को अच्छा करने के लिये यद्द ज़रूरी हे कि 
पदा्थ से अथांत्‌ उस रोग से इनकार किया जाय ! 

उत्तर--रोग की दूर करने के लिए यह ज़रूरी है कि आए 
अपने को पूर्ण ससभे, सब कहीं ईश्वर के सिवाय और कुः 
भी आप को दिखाई न पड़े । अपने को ईश्वर समझी वा ईश्वर 
भान करो, ओर फिर कोई रोग नहीं है। स्वास्थ्य, शक्ति ओर 
सब चीज़ें तुरन्त दोड़ती हुई आपके पास आ जाती हैं, जब 
आप इनसे ऊपर उठते हैं। ईश्वर को देखने या सुनने की 
इच्छा न करो, क्योंकि ईश्वर तो तुम अब भी हो। ज़ब आप 
ईश्वर को देखने की इच्छा करते हैं, तब ईश्वर को आप अपने 
से बाहर मान लेते हैं शर्थात्‌ तब ईश्वर को दूर कर देते हैं । 
ग्राप लोक-हित करना चाहते हैं, परन्तु संसार इतना दीन 
क्यों हो कि उसे आप के ध्यान की आवश्यकता पड़े । 

निउटन ( ए८७४०णा ) ने अपने को चितवन ( ध्यान ) 
के अपेण कर दिया था। चितवन करना इच्छा से ऊपर 
उठने के सिवाय और कुछ भी नहीं हे । जो विषय उसके 
सामने था उसमे “उसका त॒ुच्छ अहड्जार लीन हो गया था, 
श्रीर परिणाम यह हुआ कि वह मानव जाति का उपकारी 
हुआ । मानव जाति का कल्याण करने या मानव जाति को 
ऋण से दबाने के विचार से उसने समस्या को दल नहीं किया 
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था । ऐसी उसकी धारणा नहीं थी, श्रर्थात्‌ उसने श्रपना कार्य 
इस लिए किया था कि उस काम से उसे आनन्द मिलता था। 
ओर वह इस प्रकार लोकोपकारी द्वो गया। 

यदि लोग आपकी प्रशंसा नहीं करते, तो कोई परवाह 
नहीं ; यदि आपकी ख्याति नहीं है, तो कया चिता। संसार 
की द्वष्टि में ज्ञो सफलता है, वह तो केवल इन्द्रियों की धोखे- 
बाज़ी है। तुम तभी सफलता प्राप्त करते हो, जब तुम निश्चय 
करते हो कि “मेरी विराट से अर्थात्‌ ईश्वर से एकता है, और 
सफलता में स्वयं हूं ।? 

कया पदार्थ की स्थिति से इन्कार करना चाहिये ? अवश्य। 
थाद्‌ रकखो कि तुम परमेश्वर हो और जिस क्षण तुमने 
अपने को परमेश्वर समझा, उसी समय पदाथं की इति श्री 
हो गई । पदार्थ को हटाओ, ओर वहाँ इश्वर-भाव जमाओ । 
ये दो भिन्न-भिन्न उपाय नहीं है। दोनों दीक एक ही हैं । इसी 
तरद आप अपने असली आत्मा को परमात्मा, श्रथांत्‌ इन 
सब शरीरों, सूर्यो, वृक्षों इत्यादि का नियन्‍ता ओर शासक 
पाते हैं। ज़्ब आप ऐसा निश्चय करते है और इससे भी 
ऊपर उठते हैं, जब त्राप और भी बढ़कर निश्चय करते 
हैं, तो आ्रापको क्‍या ध्यान होता है? जब राम चलता है, 
तब वह समभता हैकि “वह खूय है, ओर खूय्य इन मेधों 
ओर कोहरों को पेदा करता है, इन सब का कारण सूय है। 
कुछ लोग पृथ्वी, जल आदि को इनका कारण बताते हें । परन्तु 
यह ठीक नहीं है । जल, भेघ, कोहरा, सब सूथं से निकलते हैं, 
सूर्य उनकी उत्पत्ति करता है, ओर जब उन्हें कड़ी निगाह से वह 
देखता है, तब वे ( मेघ और कोहरे ) विलीन दो जाते हैं”? । इस 
तरह आत्म-साज्षात्कर की एक दशा तो यह है कि ज़ब 
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आप अपने को सूर्थ की भाँति परमात्मा समभते हैं, और दूसरी 
अवस्था थद्दध कि जिस में परिच्छिन्न आत्मा रूपी कोहरों को 
श्राप दूर कर देते हैं । 

लोग कहते हैं, “[ &7॥ ८ाश्थांट्ते 40 १९ [980 ए0९र।ए 
(:00,” “में परमेश्वर की प्रतिमा में बनाया गया हैं? । 
राम कद्दता है, “प्रतिमाय बनो, ओर तुम हमेशा दुश्खी 
रहोगे” | तुम ईश्वर की प्रतिमा या चित्र नहीं हो, तुम स्वयं 
इश्वर दो | 

जल में प्रतिविम्बित होने वाली प्रतिमा को ले लीजिये । 
जल में इस प्रतिबिम्बत-रूप प्रतिमा की अपेक्षा से ही सूर्य 
सर्वोपरि-आत्मा अर्थात्‌ परमात्मा कद्दा गया है। ऐसे ही 
आत्मा-सातज्ञात्कार की प्रथम अवस्था में मनुष्य अपने परम 
स्वरूप ( परमात्मा ) को सूर्य की तरह समभता है। 

नेत्र खोलने ओर बन्द करने से राम को साधारणतया 
यह भान होता है कि “सूय्य, चन्द्र, तारागण इत्यादि सब 
पदाथ में घेरे हुए हूं।में उनको जीवन, शक्ति, और उद्योग 
प्रदान करता हूं । में उनका आधार ओर आश्रय हूं । में. ही 
परम आत्मा हूं।” एक अवस्था यह है।इस अवस्था को 
प्राप्त कर लेने पर आप देखेंगे कि सम्पूर्ण घृणा, द्वेष वा भय 
दूर भाग जाते हैं। फिर आप को यह आशंका नहीं रह 
जाती, कि आ्रापकी रचनाओं का अधिकार कोई ले लेगा, या 
उनसे माल मार लेगा । 

जब लड़का कोई किताब उठा ले ज्ञाता है, तो माता को 
को क्या क्ञोभ द्योता है ? नहीं। क्योंकि उसी का बच्चा है 
-ओऔर उसी की पुस्तक; भला, बह क्षुभित क्यों होगी ? इसी 
 तरद्द यदि कोई मनुष्य तुम्हारी कोई चीज़ खुश लेता है, तो 
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तुम डरते क्‍यों हो ? वह मनुष्य और तुम एक हो। और 
जो वस्तु वह चुराता है, वह तुम्हारी और उसकी दोनों 
की है | माँगने से तुम्हे सफलता या आनन्द न मिलेगा ; 
लोग जिसे सफलता कहते हें, उसे सफलता न समझो, वह 
तुम्द्दे न चाहिये। तुम्हारा लक्ष्य तो स्वयं परम तत्त्व है। 
ओऔर यदि खंसार के दूसरे पदार्थ या सुख तुम्हें आ 
मिलते हें, तो तुम्हे कहना चाहिए, दि “(5९0 छ>ढांत्रत [९, 
किवाता॥ 4 (80९ 7076 १0 (॥9 वा तेड, ”...“शेतान ! ह्‌ट 
मेरे सामने से, तेरे हाथों से मुझे कुछ नहीं चाहिये ।” तब देखो 
तुम कितने खुखी होते हो । तब तुम स्वर्ग स्वयं हो जाते हो, 
ओर अपने जीवन को सफल बना लेते हो । 

स्वास्थ्य पाने वा प्राप्त करने के लिये अथवा रोग को 
जीतने के लिए कया पदार्थ की स्थिति से इनकार करने की 
ज़रूरत है? राम कहता है, नहीं, केवल अपने शुद्ध स्वरूप का 
मनन करो, और आत्माचुभव की दूसरी अवस्था में अपने को 
ले जाओ, जिस अवस्था में खूयं जब ओस या कोहरे की तरफ 
देखता है तो गायब हो जाते हैं । इसी भाँति जब दूसरी अवस्था 
में आप अपने को अनुभव करते हो, तब आप उस अवस्था में 
पहुँच जाते हो, जिसमे स्वभाविः द्वंत नहीं है । 

प्राणायाम या श्वास की साधना क्या है? इस बारे 
में लोग इस साधना पर ज़ोर देना चाहते हैं, परन्तु राम कहता 
है कि ज़ब आपका मन सत्यात्मा में लीन या निमग्न होता है, 
तब श्वास साधना आपही अपनी फिक्र कर लेती है। जिस 
च्तण हम उस भावना में डूब जाते हैं श्रोर उस दशा में ४“ की 
धुन लगाते हैं, उसी क्षण स्वतः अत्यन्त वाज्छुनीय और यथा 
सम्भव उत्तम रीति पर श्वास क्रिया होने लगती है। फेफड़े 
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श्वासों से भर जाते हैं, ओर अंतडियों के नीचे से भी चढ़कर 
श्वास तुम्हें परिपूर्ण कर देते हैं । मुख्य बात है परम तत्व का 
अनुभव करना । यदि वह मोजूद है, तो सब चीज़ें मोजूद हो 
ज्ञॉयगी । 

इस देश में ऐसे लोग हैं जो सुन्दर नेत्र ओर सुन्दर नाक 
तथा ठोढ़ी पाना चाहते हें । 

राम कहता है कि प्रेत-शक्तियाँ को प्राप्त कर लेने पर भी 
तम परिच्छुन्न ओर असुखी बने रहते हो। लोग धन पाने में 
प्रेत-शक्तियों का प्रयोग करना चाहते है । तब भी तुम परिच्छुन्न 
रहते हो, अतणव अभागे ओर दुध्सी रहते हो । 

इस पर ध्यान दो | यदि तुम काम्य वस्तुओं को, अथवा 
सोन्द्य, वर्ण, दोलत और तन्दुरुस्तीं को पाना चाहते हो, तो 
तुम्हें चेदान्तिक त्याग का अभ्यास करना पड़ेगा, किन्तु पूरा 
“अभ्यास नहीं, केवल आंशिक | इस भाँति जितना आंशिक 
अभ्यास तुम करोगे, उतना ही आंशिक लाभ उठाओगे | परन्तु 
आंशिक लाभ से पूरी बात न बनेगी | तो फिर मुख्य मूल-स््रोत 
को क्यों न प्राप्त करे । और तब जिन विशेष पदार्थों को तुमः 
चाहते हो, वे तुम्हारे पास आ ही जाँयगे। इससे बढ़कर और 
अन्य सब पदाथ्थ भी तुम्हें तलाश करंगे। इस लिये विशेष 
करके इच्छित वस्तुओं में ही न बंधे रहो; राज-पमाग 
पकडो । बेकुगठ ओर परमानन्द का सबसे सीधा रास्ता 
यही अनुभव करना है कि “में आज ही स्वयं बेकुरठ वा 
सच्चिदानन्द हूं” । 

आत्मानुभव दो प्रकार से होता है, निश्चय ( (90) ) के 
द्वारा अ्रथवा ज्ञान ( ॥7०७।८१४८ ) के द्वारा। वेदान्त-शार्त्र 
पढ़कर तुम अपने संशयों को दर कर सकते दो। ओर आशा 
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है कि इस वेदान्त दर्शन की पूर्ण और सरल व्याख्या बहुत ही 
शीघ्र राम द्वारा प्रस्तुत करदी जायगीऋ# । 

यदि वेदान्त-शास्त्र पढ़कर तुम्हें आत्मानुभव न हो, तो 
उसमे निश्चय करो । 

जब इंसाइयों को आत्मानुभव की एक भलक दिखाई पड़ 
जाती है, तब यद्यपि उस भलक को वे उसी तरह नहीं देखते 
जिस तरह ईसा ने देखा था, तथापि उन्हें निश्चय हो जाता है 
कि भलक आत्मानुभव की है । इसी तरह यदि आपको शअवब- 
काश ओर यथेष्ट रुचि हो, तो वेदान्त-शास्त्र पढ़ो । अन्यथा 
राम पर अर्थात्‌ ईश्वर पर या अपने आप पर, विश्वास करो | 
तुम्हारा उद्धार हो ज्ञायगा | अपनी मुक्ति आप ही प्राप्त करो । 
कोई दूसरा उपाय नहीं है। 
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नोट--अमरीके में राम के व्याख्यान और वचन सबके सब मिलाकर 
वेदान्त का अपने राम के अलुभवानुसार एक अत्यन्त सुन्दर विवरण 
है । राम ने इन उपदेशों को अपने अनुभव के धागे में मोतियों की तरह 
चुरो दिया है, जिसका गोरव पाठक पर अभाव डालता है, भब कि वह उन 
उपदेशों को इकट्ठे पढ़ता है” और उनके द्वारा अरूुत नव जीवन अनुभव 
करता हे । 


भाग दूसरा 


उत्तराद्ध 


स्वामी रामतीथ जी 
के 


९ ५४ ७ के 


हिन्दी-उदे के लेख व उपदेश 


मृत्युप्रति 


हे "५ # 0 र। 
श्रा सवाम्मा रामताथ : 
का 
अन्तिम सन्देश 
( जो शरीर त्याग से कुछ क्षण पूर्व लिख कर छोड़ गये ) 


इन्द्र, रुद्र, मरुद, ब्रह्मा, विष्णु । शिव, गंगा 6८०. भारत ! 


ओर मीत ! बेशक उड़ा दे इस एक जिस्म को । मेरे और 
अजसोम ही मुझे कम नहीं । सिर्फ़ चाँद की किरणों, चाँदी की 
तारें पहन कर चेन से काट सकता हूं। पहाड़ी नदी नालों के 
भेसें में गीत गाता फिरूँगा । बहरे-मव्वाज़् के लिबाखं में लह- 
राता फिझूँगा । में ही बादे-खुर्श ख़र्राम नंसीमे-मस्ताना 
गाम हूं । मेरी यह सूरते-सेलानी हर वक्त रवानी' में रहती है । 
इस रूप में पहाड़ों से उतरा, मुरभाते पौदों को ताज़ा किया, 
गुलों को हँसाया, बुलबुल को रुलाया, द्रवाज़ों को खड़ 
खड़ाया, सोतों को जगाया, किसी का आँसू पूछा, किसी का 
घंघट उड़ाया । इस को छेड़, उस को छेंड़, तुक को छेड़ | वह 
गया, वह गया, न कुछ साथ रकखा, न किसी के हाथ आया । 


4 शरीर, तन, २ श्रनेक शरीर, ३ सुख से, ४ वेष, ९ तरड्ों भरे 
समुद्र में, ६ वस्त्र, ७ मन्द स्पन्द पवन, ह मस्त चाल समीर, £ घूमने 
फिरने वाली मूति, १० चलने फिरने में या गमन शील, ११ पुष्पों । 


६ 
चम-तत््व । 
( मज़हब की माहियत ) 


( लाहोर निवासी महाशय मथुरादास पुरी ने सन्‌ १६०६ के 
प्रारम्भ में निम्नलिखित धर्म-विषयक प्रश्न छुपवा कर उत्तर पाने के लिये 
अ्सिद्ध धर्मानुयायी सज़नों के पास भेजे थेब उस समय स्वामी राम का 
मंगातट पर निवास था। स्वामीजी ने उनके उत्तर कानपुर के "ज़साना' 
नामक उदूं मासिक पत्र द्वारा दिये थ्रे, जिसका यह हिन्दी अनुवाद है । ) 

प्रपन:--- 
१---धर्म से क्या तात्पर्य है तथा उप्त॒प्ते किप उहृश्य, आवश्यकता और 
ज्ञाभ की आकांक्षा है ? 
२०-चर्म का सवोत्तम रूप और उसको आचरण में लाने की सर्वश्रेष्ठ 
विधि क्‍या है ? 
३--मानुपी अस्तित्व में वह मुख्य अंश क्या है, जिससे धर्माचरश 
भोौर उसका उद्देश्य विशेष सम्बन्ध रखते हैं, और वह संबंध क्रिस 
दशा में केसा है ! 
४--धर्म के उद्देय को सफलतापूर्वक पूरा करने की विधि में किस किस 
साधन और सहायता की आवश्यकता हैं £ 
४“ के ) क्‍या जाति, समय, स्थान, आहार और संगति (सहवास) 
का धर्माजरण पर कोई प्रभाव होता है, यदि होता है 
तो क्‍या 
(सत्र ) क्या केवल ऑधाधुन्ध विश्वास ( इस जीवन के पश्चात्‌ 
सफलता प्राप्त होने की काल्पनिक धारणा ),केव्रल पुस्तकीय 
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ज्ञान, और धमंग्रन्थों का बार बार अध्ययन तथा श्रवण 
ही धम्म के उद्देश्य की सिद्धि के लिये काफ़ी होगा, अथवा 
किसी पुसे साधन की भी आवश्यकता है जिससे ऐसे 
संतोपषप्रद लक्षण उत्पन्न हों कि उनसे धर्माचरण के परि- 
णाम की धर्म के उद्देश्य के साथ अनुकूलता जीतेजी ( इस 
जीवन में) प्रमाणित हो सके ? यदि किसी ऐसे साधन की 
आवश्यकता है तो वह क्या है और वह क्या संतोषप्रद 
कक्षण उत्पन्न फरता है ? 

(ग ) क्या धर्म के उद्देश्य को पूरा करने का साधन ही, किसी 
अनुभवी धर्मनिष्ठ की सहायता विना, किसी सामास्य 
मनुष्य के लिये पूर्णतया लाभदायक हो सकता है ? 

(घ ) क्या सानुपी प्रस्तित्त के संबंध में कोई प्राकृतिक कारस 
भी ऐसे हैं के धामिक आचरण ( जीवन ) के परिणाम 
गे उत्तति पर कोई प्रभाव डालते हों? यदि हैं, तो 
क्या ? और क्या प्रभाव डालते हैं ? 

६--किसी धर्म का महत्त्व, उसपर विश्वास, उसका अंग्रीकार करना था 
ध्यागना, किस छानबीन पर निर्भर होना चाहिये,भौर उसका 
प्रभाव साधारणतः कब अमुभव में झाने लगता है ? 
७--रचखआ ( सृष्टि ) का मूल-कारण और उद्देश्य क्या है ! 
म--घर्म और विज्ञान, उनके साधनों तथा उद्देश्यों में क्या भेद और 
समानता है ? 
न १04 ल- 
ह उत्तर ;--- 
(१ )--'धम' शब्द से सब लोगों का एक ही तात्पयं नहीं 
होता। वेश, काल ओर योग्यता के अनुसार धर्म का श्रर्थ भी 
बदलता रदा दे। खैशक तो घम के तात्पय से चित्त की यह 


जिल्द दूसरी धम-तर्व श््प 


बढ़ी-चढ़ी अ्रयस्था लेता है, जिसकी बदोलत शांति, सतोगुण, 
उदारता, प्रेम, शक्ति और ज्ञान हमारे लिये स्वाभाविक और 
निजी हो ज्ञांय, अर्थात्‌ हमसे स्वतः प्रकट दवोने लगे। दूसरे 
शब्दों में हमारी रहन-सहन ( आचार-व्ययहार ), वाणी और 
' बिचार एक परिच्छिक्ष शरीर और उसके दास छी द्वष्टि ( देहा- 
ध्यास ) से न रहे, घरन्‌ ( सबंव्यापी ) विश्वात्मा और जगत 
प्राण की दशा हमारी दशा हो ज्ञाय । अथवा थाहय नामरूप 
ग्रौर शरीर का वास्तविक तक्त्व (ईश्वर, ही सीधा सीधा चारो 
ओर प्रकाशित द्ोने लगे। इन अर्थों में घमे को लिया ज्ञाय तो सारे 
संसार की उत्पत्ति श्रोर स्थिति का फल ( परिणाम ) धर्म है। 
“मं! स्वयं ही उद्देश्य है। समस्त सांसारिक उद्देश्यों का इद्देश्य 
है, और अपना आप उद्देश्य है, सम्पूर्ण विद्याओं का लक्ष्य और 
झम्तिम परिणाम ( निष्क्रषं ) है, वेद का अन्त-वेदांत है, इससे 
कुछ परे या ऊपर नहीं, जो इसका उद्देश्य हो सके । 
आवश्यकता! धर्म की उसी प्रकार की है जैसे नदियों को 
आवश्यकता है समुद्र की ओर बहते रहने की, अ्रग्नि-ज्वाला 
को ऊपर की ओर भड़कने की, व॒क्तो ओर पशुओं को आहार 
की, सजीव प्राणियों को वायु की, आँख को प्रकाश की, रोगी 
को श्रोषध की | 
ज्ञास:--जाने अ्रथवा अनजाने धमं को आचरण में लाये 
' बिना किसी प्रकार की सफलता, उन्नति और अ्रभ्युदय, सुख 
और शब्ति, स्वास्थ्य और शक्षित, विद्या ओर कला, कुशल 
- प्रौर मंगल प्राप्त नहीं हो सकते । 
( २ )--कोई भी मनुष्य जाने या अनजाने जिस दर्ज तक 
आचार-विचार से धर्म की एकाग्रता और समाधि में स्थित 
होता है, उसी दर्ज तक वद ऋद्धि-सिद्धि को पाता है। और 


१६६ स्वामी रामतीथ ज्ञिद्द दूसरी 


धर्म का' सर्वोत्तम रुप यद्द है कि मनुष्य में कर्म ओर ज्ञान 
दोनों द्वारा श्रददंसाव मिटकर, परमात्मसाव में इस हृद ( दर्ज ) 
तक समाधि (एकाग्रता व एकता ) आ ज्ञाप कि व्यक्तिगत 
ऋक्यपाण और कुशलता के स्थान पर देश का देश वरन्‌ देशों के 
देश उसकी समाधि के प्रभाव से भाग्यवान होते जायें ; समस्त 
संसार में शक्ति और आनन्द के स्लोत बह निकले ; शान्ति ओर 
आमंद की लहर जारी हो जांय ; और बल तथा प्रसन्नता की 
ऊषा उदित हो जाय ।* 
धर्मांचरण की सर्वोत्तम विधिः-- 
( के ) उपनिषद्‌ ओर गीता का बार बार विचार ओर 
उस का अनुष्ठान । 
( ख ) ज्ञिस ज्ञानी के निकट बढठने से आश्यय-दशा छा 
ज्ञाय, उनके दशंन ओर खत्सखंग । 
दिन में कमर से कम पाँच वार समय निकाल कर 
अपने स्थरूप से अज्ञाय ओर पाप को निमुल करना, अर्थात्‌ 
अपने आप को शरोर ओर शारीरिकता ( देहभाव ) से पृथ ऋ 
देखना ; अ्रपना घोसला, मोह-वासनाओं क॑ उज्ञाड़ से उठा कर 
छत्य की बाटिका ओर स्वरुप के नन्‍्दनवन में लगाना ओर 
इश् प्रकार के महावाक्रय में लय हो जाना।--- 
आफप्ताबम्‌, आफ्ताबम , आफ्ताब, 
ज़्राहा दारंद अज्ञ मन रह्ोतावब। 
मस्ब-ए-गुफ्तारे-हक़, गुफ्तारे-मा, 
चश्मः-ए-अनवा रे-हक, दीदारे-मा । 
अर्थात्‌ में सूर्य हूँ, में सूर्य हूँ, में सूर्य हूँ । सारे परमाणु सुर से 
चश्ुक-दमक पाते हैं। मेरी वाणी ईश्वर की वाणी का भण्डार हे और 
मेख दर्शन-मात्र ईश्वरीय उ्योति का स्रोत है । 
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(३ )--मानुषी अ्रस्तित्व में बहू बात ( तत्त्व ) अवश्य है 
“ज्ञिससे धर्म का साधन ओर उसका उद्देश्य मुख्य 'सम्बन्ध 
रखते हैं,” लेकिन वह मुख्य तत्त्व मानुषी अ्रस्तित्व का कोई ऋंश 
नहीं, बरन मानुषी अस्तित्व उसका अंश कहा ज्ञा सकता है, 
ओर इतना भी केवल दिखाबे का । 

यह सुख्य तस्व एक अगाध नदी है, जिस में शरीर, मन 
आदि तरह्ोों की भांत लुढ़क पुढ़क रहे हैं । इस मुख्य तत्त्व को 
हिन्द्शास्त्र में “आत्मा” नाम दिया है। 

सम्बन्ध किस दशा में केला -चित्त ओर मन का अपनी 
परिच्छिन्नता को छोड़ कर, नामरूप से पार हो, निज्रस्वरुष 
( श्रात्मा ) में लीन हो जाना, सत्यस्वरुप ओर शानस्वरुप बन 
जाना है। 

“उद्ाहरण'?”-- जेले एक लहर या बुलबुला अपने परिज्छिन्न 
नाम रूप से पृथक होकर अपनी श्रसलियत अर्थात्‌ जल-रुप से 
सब लद॒रों ओर बुलबुर्नों में सोजें मारता हे, स्वादिष्ट है 

बच्छु है, इत्यादि इत्यादि ; या जेसे खाँड का बना हुआ कुत्ता 
वा चूहा अपने परिच्छुक्ष नाम-रूप से रहित दोकर अपना घूल 
स्वरूप अर्थात्‌ खाँड के रूप से, खांड के सिंह, राजा, देवता में 
मौजूद होता है और सुस्वादु वा श्वेत वर्ण है, इत्यादि इत्यादि | 

“विस्तृत बणेनः'--मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार किसी सूक्ष्म 
विषय पर विद्वार करते करते यदि एकाग्रता की उस श्रवस्था 
पर पहुँचध्जाय कि ज्ण भर के लिये इनका निरोध हो ज्ञाय, तो 
बिद्या ओर बेभव का न्स्वरूप बन निकलते है । 

यदि रण-तेत्र में सब सम्बन्धों को तिलांज्ञलि देकर किसो के 
मन, बुद्धि, चित्त अपनी परिच्छिन्नता से रहित द्वो जायें, तो 
निर्भयता, घीरता, शोयं और शक्ति की नदी बद्द निकलती दे । 
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श्रौर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जब किसी प्रकार के प्रेम- 
पात्र और इष्ट ( पदार्थ ) को पाकर अपरिच्छिन्नता, अभेद्ता 
और पक प्रकार से लय को प्राप्त द्वोते हैं ( जेसे एक लहर दूसरी 
लइ्दर से मिल कर मिट सकती है ), तो आनंद ही आनंद बस 
जाते हैं । क्‍ 

श्रतः मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का आत्मा में लीन होना _ 
ही भोतरी कपाट का खुलना है, ओर मनका शत्माकार होना 
ही, क्‍या विद्या, क्या बल, क्या आनंद, इस सब का पुञज्ञ प्रका- 
शवत्‌ बाहर फैलता है । 

जब तक मन, चुद्धि आदि आत्माकार नहीं होते, अर्थात्‌ 
परिच्छिक्षता ( नाम-रूप ) से संयुक्त हैं, मीज़ की चाद* मानो 
जल के रूप को छिपा रही है, बुदबुदों के बुरक्त ( मुसलमास 
छियो के पदरने का एक प्रकार का पर्ददार बस््र जो उनको सिर 
से पेर तक ढाँप लेता है ) से नदी ढकी हुई है, भीतरी कपार्ट' 
बंद है, ओर मनुष्य अशानान्धकार, भय और दुबंहता, तथा 
पाप और दुःख में फँसा हुआ है । 

बाहयन्द्रिय ओर अन्तःकरण में भी जो शक्ति और बल है, 
बह सब आत्मा ही का है। इनका आत्मा में मर ज्ञाना ( लय 
होना ) ही ( मनुष्य का ) अमर होना है, जेसे तरह का जल में 
मिटना नदी होना है। इनका आत्मा से अलग अमर दोने की 
इच्छां करना मानो भर ज्ञाना ( विनाश होना ) है। बुदबुदे को 
पानी से शअ्रल्लग करो, फूट ज्ञायगा | प्रत्येक व्यक्ति के लिये सोना 
इसी कारण से जीवन का हेतु है कि गाहू निद्रा में बाह्यन्द्रिय 
ओर अन्‍न्तःकरण, अपनो अहंता के अभाव के कारण श्रपने 
खबरास्तथिक स्थरूप (आत्मा) में करीन और निमग्न हो 
आते हें । 
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( ४ )--साथधन और सहायता:-- 

[ रू ] केवल इतना आहार करना और यह आहार जो 
शीघ्र पच सके ओर सहंज़ में हज़॒म हो सके | 

[ ख ] नींद्‌ भर सोना। 

[ ग] प्रात+साथं नियम पूर्वक ब्यायाम करना । 

[ घ ] यथा शक्ति ऐसी संगति से बचना जो हृद्थ में राग- 
ड्रेष भर दे | यदि ज्ञानियों का सत्संग मिल सके तो बाद्द याद, 
अन्यथा एकान्त-सेवन तो सबसे अच्छा है । 

[ हः ] सत्यता, सद्चन, सत्कर्म, उदारता, क्षमा, तथा 
लोकहित कोई न कोई काय आवश्य करते रहना, ये सब बहुत 
बड़े सहायक हैं। 

(५ ) [ क] “जाति, समय, स्थान, आहार, ओर संगति 
का प्रभाव” अ्रवश्य होता है | इनके अनुसार मनुष्य के चिक्त 
की अवस्था होती है । इसी लिये समय, स्थान, आहार, ओर 
संगति बदलने से चित्त की दशा भी बदल सकती है, इसी लिये 
शिक्षा का प्रभाथ पड़ना भी सम्भव है, और इसी लिये धर्माचरण 
में प्रत्येक को पूर्ण सफलता प्राप्त होनी संभवित है । * 

जाति ( असलियत या वस्तविकता ) तो प्रत्येक की आत्मा 
( ईश्वर ) है, हां ज्ञाति ( 2८00:जकुल, वंश ) भिन्न भिन्न है, 
झौर जाति ( बंश वा कुल ) के प्रभाव की शक्ति वृक्षों और 
सामामस्य पशुआमे, “स्थान, समय, अहार और संगत” की शक्ति 
पर सदैव प्रभावशाली रद्दती है | किन्तु मनुष्यों के लिये संगति, 
शिक्षा, और आहद्ाश् की शक्ति प्रत्येऋ दशा में जाति की शक्ति पर 
प्रभावशाली हो सकती है । 

[खत] ऐसा “सस्तोषप्रद अभ्य[ूस” भी है जो जीतेजी मुक्ति 
( शीवन मुक्ति ) दे सके, श्र्थात्‌ शोक, मोह, क्रोध और पाप से 


२०० स्थामी रामतीथथ ज़िल्द दूसरी 


पूर्ण छुटकारा दिला सके, और बह 'अ्रभ्यास! मन-बचन कमे स्ते 
देह तथा देहद्ृष्टि को भूल कर ब्रह्मद्रष्टि ( सबका अपना आप 
अर्थात्‌ आत्मा ) होकर रहना सहना है। इससे संतोषप्रद लक्षण 
की पूछी तो अपने आ्राप । 

' दौलत .ग़ुवामे-पत्र शुदो इकबाल चाकरम ” 

अर्थात्‌ लक्ष्मी मेरो दासी होती है शोर एश्वर्य मेरा दास हो जाता है । 
पाप ओर सन्‍्ताप का मूलोच्छेद हो जाता है । 

[ ग] “सामान्य मनुष्य” से अभिप्राय यदि वह व्यक्ति 
है, कि जिसके भीतर आत्मजिज्ञासा प्रेम की अवस्था तक नहीं 
भड़की, तो उसको चाहे कैसा द्वी “पहुँचा हुआ” अनुभवी 
शआ्रात्मनिष्ठ क्यों न मिलते, पूर्ण रूप से उदृश्य कदापि सिद्ध न 
दोगा। इदज़ारों राजे महाराज कृष्ण भगवान के सहयारस में 
आये, किन्तु गीता तो किसी ने न सनी । अज्ञुेन ने सुनी, और 
बह भी उच्च समय जब राज़ पाट, प्रतिष्ठा, प्राण, शिर, संबंनी, 
धर्म श्रोर जीक परलोक को कृष्ण के चरणों पर निछावर कर या 
बिलकुल हार कर वेराग्य स्वरूप हो रहा था । 

यदि जिज्ञासा तीय है, वो यह नितांत श्रसंभव है कि अ्न्ु- 
भवी आत्मनिष्ठ या कोई श्रन्य आवश्यक सहायता अपने आप 
ह्िचकर न चली आये | कोयला को आग लगी तो प्राणवायु 
( 0»:2९८७ ) को अपनी ओर खींच लाती है, तो क्‍या 
मनुष्य के हृदय की अग्नि ही इतनी बेबस है कि सदगुरु के 
मिलाप से वंचित रहे | अ्रतः यह मानना ही कठिन है, कि सश्या 
जिशास दो ओर फिर आवश्यक सद्दायता सेन्वंचित रहे । 

[ घ ] मानुषी जीवन ( अस्तित्व ) में ज्ञितनी ठोकर लगती 
हैं ओर कष्ट आते हैं, देखने में अर्थात्‌ बाह्य द्वष्टि से उनके कारण 
चाहे क्या ही क्‍यों न हो, यदि विचार-पूर्वक देखा जाय, और 
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उन विपक्तियों का सामना दोने से पहले की अपनी भीतरी 
अवस्था को पक्षपात ओर धोखे से रहित रोकर सर्च सच श्रीर 
ठीक ठीक याद्‌ किया ज्ञाय, तो निरंतर बिना श्रन्वय-व्यतिरेक 
( लाव-लगाव ) के मालूम होगा कि वाह्य बिपत्ति तो पीछे 
आई, भीतरी अधः पतन पहले हो यूका था, श्रर्थात्‌ हृदय कह्दीं 
सवभूतात्म-द्ृष्टि को छीड़ कर परिच्छुन्न देहात्म-द्ृष्टि से रागद्वेष 
आदि में फँस गया था । यदि अन्य टहृष्टि से देखे, तो यों कहिये 
कि हृदय सांसारिक पदार्थों के सूख स्वरूप (सत्य स्वरूप 
अर्थात्‌ आत्मा वा ब्रह्म ) की ओर ध्यान न देते हुण उनके बाह्य 
नामरूप में बेतरह उलभझ गया था, मानों स्त्री के मिथ्या झूप- 
सोंद्य की चाह में हब गया था; अथवा किसी को शत्रु समझ 
कर उस ( नाम रूपात्मक ) कल्पित छाया को सख मान कर 
विष उगल रहा था, ज्ञो अपने ही आपको चढ़ा। प्यारे यार 
( प्रेमी ) का पत्र आया, वह पत्र भी प्याग लगने लगा ! कितु 
उसमे प्रीति बस्तुतः उस कागज़ के टुकड़े के साथ नहीं थी 

यार के साथ थी | इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, घर, बार, विद्या और 
धन आदि को सच्चे यार ( आत्मा वा ब्रह्म की ओर ) के पत्र जान 
कर उस अविनाशी प्यारे के कारण यदि हमारी प्रीति उनसे हो 
तो निभ सकती है ; नहीं तो यो ही ये चिट्टियाँ ज्ञब प्यारी लगीं, 
कोर चिट्टीवाले को हमने भुलाया ( धमं के नियम को तोड़ा ), 
तो शामत ( चिपत्ति ) आई । ह 


इस पर वेद की आज्ञा है।-- 

त्रह्म त॑ परादायो उन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद, 
त्त्र॑ त॑ं परादाद्रो पन्‍्यत्रात्मनः त्षजं वेद, 
लोकास्तं परादुर्यो पन्‍्यत्रात्मनो लो कान्वेद, 
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देवास्तं परादुर्योन्‍्यत्रात्मनो देवास्वेद, 

बेदास्तं परादुर्वों बम्यत्रात्मनो बेदाम्थेद, 

भूतानि त॑ परादुयों पन्यत्रात्मनो भूतानि वेद, 

सर्वे त॑ परादाद्यो पन्‍्यत्रात्मनः सच घेव्‌ । 

इद॑ ब्रह्म, इदं च्त्रम, इमे लोका:, इमे देवा), इमे थेदाः, 

इमानि सर्वाणि भूतानि, इदं सर्वे यद्यमात्मा । 

[ बृद्० उप० २, ४, ६ ] 

“ज्ञो भी कोई ब्राह्मण को व्राह्मण की द्वष्टि से देखेगा और 
आत्मा की द्वष्टि से न देखेगा ( श्र्थात्‌ ब्राह्मण शरीर के मामरुप 
खंजा को केवल टेलीफोन न जञालेगा, जिसके द्वारा आत्मा अर्थात्‌ 
ईयर स्वयं बाते कर रहा है ), तो वद्द मनुष्य आाह्यण से धोखा 
खायगा | जो भी कोई राजा को राज़ा ( नाम रूप ) की द्वश्टि खत 
देखेगा ओर आत्मा की द्वष्टि से न देखेगा, घद्द राजा से धोस्ता 
खायगा । जो भी कोई घनाछ्य को धनादछ्य की दृष्टि से देखेगा 
श्रौर आत्मा की दृष्टि से न देखेगा, वद धनाद्य से धोण़ा 
स्रायगा | जो भी कोई देवता को देवता की द्वष्टि से देखेगा और 
आत्मा की दृष्टि से न देखेगा, वद् देबता से घोखा स्ायगा। 
जो भी कोई भूतों ( तत्त्वों ) को भोतिक दृष्टि से देखेगा और 
आत्मा की द्वष्टि से न देखेगा, वह भूतों से धोला खायगा। और 
जो भी कोई, चाद्दे किसो दी वस्तु को उसके नाम-रूप को दि 
से देखेगा ओर आत्मा की दृष्टि से न देखेगा, यह डस वस्तु से 
धोखा खायगा?” । 

अनंत जीवन का यही नियम है, जिसकी चोट खा खा कर 
प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध दोते पर भी हज़रत मोहस्मद आदि को 
आवश्यकता प्रड़ी कि ऊँची मीनारों पर से पुकार पुकार कर 
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दुनिया को बांगे सुनायेः--“ला इलाह इल्लिल्नाइ” ( और कुछ्छु 
नहीं है सिवाय ईश्वर के )। ईसाई मत में खूली 'चढ़ कर फिर 
ज्ञी उठने से भी इसी प्रकार के सत्य में पुनर्जनीधित होना शअभि- 
प्रेत है। ज्ञीवन के कड़े अनुभवों की नींव पर बुद्ध भगवान्‌ इसी 
अ्र्यात्म-नियम को मनसा थाचा कमंणा बनों में सुनासे फिरे 
कि “ज्ञो भो कोई सांसारिक वस्तुश्रों को सत्य मान कर उन पर 
भरोखा करेगा, धोखा खायगा ।” 

अतः यह अध्यात्म-नियम वह “प्राकृतिक नियम!” है कि ज्ञो 
धामिक श्राचरण के परिणाम की उन्नति पर आश्ययंकारक 
प्रभाव रखता है । यदि कोई व्यक्तिविशेष इस आत्मा के साथ 
सम्पूर्ण रूप से एकप्राण ओर पकमत होगा, तो सपम्तस्त संसार 
उसके साथ एक प्राण और एक मत है। यदि कोई ज्ञाति 
दूसरी ज्ञातियों के मुकाबले में इस मुख्य तत्व ( सत्यता ) और 
भीतरो एकता को व्यवद्दार में जावेगी, तो वद्द ज्ञाति उत्कर्ष को 
प्राप्त दोगी। ओर विरुद्ध इसके जो भी कोई व्यक्ति इस झुरूष 
तल्थ ( सत्यता ) को व्यवद्दार रूप में लाने से भूलेंगा, वहन 
व्यक्ति नष्ट होजायगा और जो भी कोई ज्ञाति इस मुख्य तक्त्प को 
त॒च्छ जानेगी, वह ज्ञाति तुच्छु हो जायगी । और जो लोग इस 
धार्मिक नियम को बुद्धि से जानते ही नहीं, या श्राचरण (व्यव- 
हार ) में लाना भूल बेठे है, बह अ्रशुद्ध श्रक्तर को भाँति जीवन 
की पाटी से मिट ज्ञायँंगे, या विनाश की रेखा के नीचे आ 
झायंगे। 

( ६ )--धमे-का प्राण (तत्त्व अर्थात्‌ अभ्यन्तर रुप) तो ऊपर 
बर्णित हो चुका । वह तो हृदय का पिधघलना या घुलना है। 
.खुदी ( देद्दात्ममाव ) के स्थान पुर खुदाई (ब्रह्ममाव) का आ 
जाना है । वद एक दी है, ओर न बह शझद्ल बदल के योग्य दी 
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है। अब रहे घर्म के शरीर ( बाह्मरूप ), तो वे कई हैँ और देश 
काल तथा आवश्यकता के अन घार भिन्न भिन्न है। स्व साथा- 
रण के लिये तो धर्म से धर्म का शरीर ( वाह्यमरूप ) ही अभिप्रेत 
होता है. ओर इसमें हृदय के पिघलने की अ्रपेज्ञा समाज, रीति- 
रिवाज, खाना-पीना, धर्माचायं, धार्मिक अन्थ, एकाग्रता के 
साधन, परलोक सम्बंधी विचार, मुक्ति के मार्ग, बाद-विवाद्‌ 
और तर्क-बितको इत्यादि बहुत भाग लेते हैं । 

ज्ञो लोग वास्तविक धर्म से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, थे बाह्य- 

को बदलते फिरते हैं। ओर “किसी घर्म का महत्व, एऊ 
का अड्ञोकार करना और दूसरे को छोड़ देना आदि” थे किस 
विवेचना के फत पर आश्रय रखते है, उनकी वे दी जाने, हम 
इस विषय में कुछ नहीं कह सकते । 

( ७ )--“रचना (सृष्टि, :09000) का हेतु ओर उद्देश्य” 
यह प्रश्न दूसरे शब्दों मे यों वर्णित हो सकता है--“जगत्‌ 
क्यों बता ! जगत्‌ कब बना | जगत्‌ कहां बना ? जगत्‌ किस 
हंग से बना ?” इत्यादि । या अधिक रुपष्ट किया जाय तो प्रश्त 
का रूप यह होगाः--“जगत्‌ किस कारण से बना ? किस काल 
में बना किस स्थान पर बना ? किसके द्वारा बना ? इत्यादि”। 

उत्तर--थोड़ा विचार किया जाय तो जगत्‌ क बड़े बड़े 
स्तंभ कार्य-कारण की परम्परा रूप से देश, काल ओर वस्तु 
इत्यादि ही स्थतः सिद्ध होगे | इस लिये इस प्रश्न के अंतर्गत शि 
“जगत किस कारण से बना” यह प्रश्न भी शामिल है कि 
“कारय-की परम्परा” किख कारण से आरस्स हुई। और यदद 
प्रश्न श्रतुचित है, इसमे चक्र-दोष ( 45072 0 2 
270]6 ) हे | 

ओर इस प्रश्न के अंतगंत कि “जगत्‌ किस काल में बना !” 
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यह प्रश्न शामिल है कि “काल किस काल में उत्पन्न हुआ ?” 
यह भी अनुचित है । ओर इस प्रश्न के अंतगंत कि “ज्गत्‌ कहां 
पर बना !” यद्द प्रश्न भी शामिल है कि “देश किस देश में 
प्रकट हुआ !? यद्द भो अनुचित है । इसी प्रकार “किसके द्ध/रा 
बना ?” यह भी अ्रनुचित है | अतः मनुष्य अपनो अ्रपती मानुषी 
हृष्टि से इस विषय पर सिर घुतता हुआ व्यथे समय नष्ट 
करता है । 
कि कस नकशूदो-नकशायद्‌ ब्‌ द्विकमत इ सुइम्माँ रा । 


अथा[त्‌ न किसी ने इस घुण्डी को खोला और न कोई ब॒द्धिसे इसे 
खोल ही सकत। है, यही माया है | यही ऋहते हैं । 

( ८ )-- धर्म ओर विज्ञान :”-- 

“असाधथनः? (क) विज्ञान-शास्त्र कंगे शिक्षा, प्रयोग (:5७८7- 
#8)2।)(5 ) ओर निरोत्षण (()/25९१ए०(। 0755 प्रव्यक्षी करण ), आ नु- 
मान ओर उपमान पर भनिभर है, ओर इसमे अन्यय-व्यतिरेक 
(भरलातते छा तछारलालशा: बाते तॉडटिटाएट) से ऋआरण-काय 
का सम्बन्ध स्थापित किया ज्ञाता है | धर्म दा ताक्विक' नियम 
भो जो प्रश्न ( ए-घ ) के उत्तर मे लिखा जा चुहा है, पराक्षा, 
निरीक्षण, अनुमान ओर उपमान से सिद्ध द्ोता है, ओर अन्वय- 
व्यतिरेक के स्याय ( विधि ; पर निभुंर है। कोई भी व्यक्ति यदि 
अपने चित्त की अवस्था का ठोक ठोक वणन बिना घटाये 
बढ़ाये लिखता जाय, ओर जो ज्ञो घटना, तथा दुश्ख सामने 
श्राते जाये उन्‍हें भी लेखबद्ध करता जाय, ओर फिर रसायन- 
शाख्त्र ( ((९४7५0७9 ) ओर शारीर-शास्त्र ( ?!॥५४5००४५ ) 
के साधन को बर्ताव में छावे, वो धर्म के ताक्चिक नियम को 
सचाई ( सत्यता ) का उपाखक उसे अपने आप द्वोना पड़ेगा । 
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विज्ञन-शास्त्र और धर्म फे बर्ताव में इतना भेद है कि विशञान- 
शास्त्र तो बाह्य पदार्थों पर परीक्षा श्रौर निरीक्षण करेगा जो प्रायः 
सुगम है ; ओर धर्म आध्यात्मिक तथा श्राभ्यस्तर अवस्धाओं 
पर परोक्षा श्रोर निरीक्षण करेगा, जो बहुधा कठिन है। 

“उद्देश्य”--विज्ञान-शास्त्र का उद्देश्य है अनेकता को एकता 
में खोजना ( [0 ता5८०एल7 पाए ॥ श्था7४/० ) ओर संसार 
में एकता को प्रकट करना | जेसे वृक्त से गिरते हुए सेब में 
और पृथ्वी के चहुँ ओर घूमते हुए चंद्र में एक ही नियम 
( गुरुत्वाकषंण ) का पता लगाना, और विकासबाद के द्वारा 
छोटे से छोटे वनस्पति के बीज से लेकर म॑नुष्य तक की एकता 
का सम्बन्ध, अन्त और पहुँच दिखलाना । और धर्म का 
उद्देश्य भो ( वरन्‌ स्वयं धर्म ) यही है कि बाह्य भेद-विरोध में 
मेल-मिलाप बल्कि सारे संसार में एकता ओर शअ्रभेद्ता का 
देखना ओर बतंना । 

भेद दोनों में इतना है कि विज्ञान-शास्त्र बुद्धि ओर विद्या के 
द्वारा पक्रता का रह दिखाता है, और धर्म आचरण [व्यवह्दार] 
तथा अ्रनभव हारा एकता वा अभेदता में गोते दिलाता है। 

उधर अनेस्ट हेकल ( 7:7705६ १7८४८) ), पॉल केरस 
( ?9प| (ाप5 ); रोमीनीज़ ( १०॥9॥९५९ ) आदि पश्चिम 
के आधुनिक विज्ञानशास्त्री, बाद्य ज्ञगत्‌ में एकता ही एकता 
पुकारते हैं, और इधर उपनिषद, ताउज़िम [ 790»॥ ] और 
तसव्वफ [ 5०57 ] आदि प्राचीन धर्म एकता ही एकता 
हमारे रोम रोम में उतारत हैं । 

विज्ञान-शाख अधिकतर प्रत्यत्त प्रमाण पर चलता है। धरम 
भी यदि साज्चात्कार पर निभेर ज हो, तो बह धर्म हो नहीं, बरन्‌ 
सुनी सुनाई कद्दारी है, या पक्तपात है । 
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पर भेद इतना है कि विज्ञानशासत्र चूँकि नामरुप से अधिक 
सम्षंध रखता है, अ्रतः बाह्य इन्द्रियों की सहायता की उसे 
आवश्यकता है, ओर धर्म चूँकि आत्मसत्ता ( 5५०५६४४८० ) 
को सीधे सीधे अनुभव में लाता है, इस लिये उस अंतदृध्टि को 
बतंता है जो बाह्य नेत्रों का नेत्र ( ज्योति) है। श्राज्ञ कल छे 
मनो-विज्ञान-शासत्र ( !!5:८)०!०४९५ ) के शब्दों में धर्म द्ृदय 
ओर अंतःकरण ( (40 79070० ८९॥॥7८५ ) को प्रकाशित 
करता है। 
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९ 
नकद धम। 
( अ्क्तूघर १६०६ में गाज़ीपूर में दिया हुआ व्याण्यान | ) 
सत्यमेव ज़यते नानतम । ( मुण्डकोपनिषद ) 


मारे वेद में लिखा है कि जय सत्य की ही होती है. भूठ 

की कभी नहीं । साँच को श्राँच नहीं । दरोग को फूरोग 

नहीं । जहाँ कहीं दुनिया में पेश्वय ओर सम्पत्ति है, धर्म द्दी 
उसका मूल कारण है। हिन्दू कहते हैँ कि ज्क्ष्मी विष्णु को ख्रो 
है ओर वह पतिव्ता है। जहाँ विष्णु जी अथात्‌ सत्य वा न्याय 
होगा, बहीं लक्ष्मी होगो । इसको श्रोर किसा की परवाह नहीं । 
पेश्वय किसी भूगोल की सोमा के आश्चित नहीं, श्रर्थांत्‌ फिसी 
स्थान विशेष में बचा हुआ नहीं। ज्ञो लोग युरोप, अमेरिका 
आदि की उन्नति का कारण वहाँ का शीतल जलवायु बताते हैं, 
या जो शअन्य देशों की अवर्वति वा कारण वहाँ का क्षेत्र विशेष 
कहते हैं, वे भून करते हैं। श्भो दो हज़ार बर्ष नहीं हुए कि 
इंग्लेड के निवाली रोम आदि देशो में क़दी श्रोर गुलाम बने 
बिफले थे | आज़ इंग्लेंड इतने बड्े देशों का राज्य कर रहा है । 
कया इंग्लेंड अपनी पुरानो चोहददोसे भाग कर कहीं आगे 
निकल गया है ? पाँच सो वर्ष पहले अमेरिका प्रथ्वी के डसी 
भाग पर था जहाँ आज, किन्तु इस समय वहाँ के निवासियों 
की अवस्था के भेद का अनुमान कीजिये। रोम, यूनान, मिश्र 
ओर हमारा भारत वर्ष श्राज् वहीं तो है, जहाँ उन दिनों थे, 
जञझब कि समस्त पृथ्वी में इतकी विद्या ओर वेसव की धाक बँधी 
थी। वैभव ( ऐश्वयं ) देशों ओर मुल्कों की परबाद नहीं करता। 
जो लोग सत्य पर खलते हैं, केवल उन्हीं की अय द्वोती है। श्रोर 
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जब तक सत्य धर्म पर चलते रहते हैं, उनकी विज्ञय बनी रहती 
है| प्यारे | द्यमा करता, राम आप का है ओर आप राम के हैं, 
तुम हमारे हो, हम तुम्दारे हैं। पूरे प्रेस के साथ सामने आशओो। 
जो कुछ दम कहंगे, प्रेम से कहंगे, किन्तु ,खुशामद नहीं करगे। 
प्रेम यद्द चाहता है कि मचुष्य ,खुशामद न करे । राम जापान में 
रहा, अमेरिका में रहा, युरोप के कई मुल्क भी देखे, पर जहाँ 
जय देखी, सत्य की देखी | अमेरिका जो उन्नति कर रहा है, धर्म 
पर चलने से कर रहा दे | धर्म पर किसी का ठेका (इज्ारा) नहीं । 
प्रत्येक स्थान में यद्द आचरण में श्रा सकता है। धर्म दो प्रकार का 
है, पक्र नकद, दूसरा उधार | यह एक द्वशष्टांत से स्पष्ट दोगा। 
पुक मनुष्य ने कुछ घन ज़प्तीन मे गाड़ रकखा था | उसके लड़के 
को मालूम ह्वोगया | लड़के ने ज़मीन खोद कर घन निकाल लिया, 
और ख्ल कर डाला | किन्तु तोल कर उतने ही वज़न के पत्थर 
वहाँ रकख छोड़े | कुल दिन के बाद जब बाप ने ज़मीन खोदी ओर 
रुपया न पाया, तो रोने लगा, हाथ | मेरो दौलत कहाँ गई । लड़के 
ने कहा “पिताज़ो, रोते क्‍यों हो ? आपको उसे काम में तो लाना 
हीनथा। और रख छोड़ने के किये देख तो उतने ही तौल 'के 
पत्थर बहाँ मोजूद हे । 
बराय निहादन चे संगो चे ज़र । 

अर्थात्‌ रख छोड़ने के लिये जेसे पत्थर वेसे रुपये। 

धार्मिक वाद-बिवाद और कगड़े जो होते हैं, बह नकद-घर्म 
पर नहीं होते, डधार-धर्म पर होते हैँ । नक़द-घम वह है ज्ञो 
मरने के बाद नहीं? किन्तु जीते जी ( वत्तभ्राम-जीघन ) से 
सम्पम्ध रखता है। उधार-धर्म एतबारी अर्थात्‌ अन्ध-विश्वास 
पर निर्भर द्ोता है; नक़द-धर्म श्रद्धाएक, श्रर्थात्‌ अन्तःकरण के 
हृढ़ विश्वास का द्वोता है। उधार-धर्म कहने के लिये, नक्द- 
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धर्म करने के लिये। वह भाग जो धर्म का नक़द है, उस पर 
सब धर्मों की एकबाक्यता है। “सत्य बोलना, ज्ञान सम्पादन 
करना झोर उसे आचरण में लाना, स्वार्थ से रहित होना, पर- 
घन, परस्त्री को देख कर अपना चित्त न विगाड़ना, संसार के 
लालच और धमकियां के जादू में श्राकर वास्तविक स्वरूप 
( ज़ाते-मुतलक़ ) को न भूलना, ट्ृढ़चित्त ओर स्थिरस्वभाव 
होना, इत्यादि इत्यादि ।? इस नकद-घधमं पर कहीं दो मत नहीं 
हो सकते। भूगड़े उस धर्म पर लोग करते हैं, ज्ञो दबा कर 
रखते हैं। उधार के दावे ओर बाद-विवाद करने वी प्रीति रखने 
पाले लोगों को छोड़ कर जो स्वयं नक़द-धर्म ( फर्ज़े-मीजूदः ) 
पर चलते हैं, थे उन्नति ओर वेभव को पाते हैं। इस बात का 
अलु भव श्रन्य देशों में जाने से हुआ | भारतवर्ष ओर अ्रप्तेरिका 
में क्या भेद है ? यहाँ दिन है, तो वहाँ रात है। वहाँ दिन है, 
तो यहाँ रात है। जिन दिनों भारतवर्ष के ग्रह अ्रच्छे थे। 
हिन्दुस्तान का सितारा ऊंचा था, श्रमेरिका को कोई जानता 
भी न था। श्राज्ञ अमेरिका उन्नति पर है, तो भारतवर्ष की 
कोई पूछ नहीं । हिन्दुस्तान में बाज़ार आदि में रास्ता चलते 
बाएँ ओर चलते हैं, वहाँ दाएँ ओर । पूजा ओर सत्कार के 
समय यहाँ जूता उतारते है, वहाँ टोपी। यहाँ घरों में राज्य 
पुरुषों का है, वहाँ स्त्रियां का । इस देश में यह शिकायत है कि 
बिधवा ही विधवा हैं, उस देश में कुँवारियों ( अविवाहिता ) 
की अधिकता है। हम कहते हैं “पुस्तक मेज़ पर है”, ये कहते 
हैं “पुस्तक पर मेज्ञ है, ]॥6 900: 45" 0 6 ९ 
हिन्दुस्तान में गधा श्रोर उल्लू मूखंता का चिह्न है, उस देश में 
गधा ओर उल्लू भलाई ओर बुद्धिमता का चिह्न दै। इस देश में 
जो पुस्तक लिखी जाती है, जब तक आधी के लगभग पहले के 
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विद्वानों के प्रमाणों से न भरी हो, उसका कुछ खन्म्रान नहीं 
होता । उस देश में पुस्तक की सारी बातें नवीन न हो, तो 
उसकी कोई कदर ही नहीं। यहाँ किसी को कोई विद्या या 
कला मालूम दो ज्ञाय तो उसे छिपा कर रखते हैं, वहाँ उसे 
छापेखानों से प्रकाशित कर देते हैं। यहाँ अन्य-विश्वास (उधार- 
धरम) श्र्थात्‌ गतानुगतिक-अनुकरण अधिक है, वहाँ दृढ़ विश्वास 
( नक़दू-धरं ) बहुत है। हमारे यहाँ इस बात में बड़ाई है कि 
करों से न मिले, अपने दी हाथ से' पका कर खायं और सब से 
अलग रहे ; वहाँ पर ज्ञितना श्रोरों से मिलें उतनी द्वी बड़ाई 
है। यहाँ पर अन्य देशों की भाषा पढ़ना दोषयुक्त समभा जाता 
है--“न पठेत्‌ यावनी भाषाम” यवन लोगों ( म्लेच्छी ) की 
भाषा न पढ़ना चाहिये ; वहाँ जितना अन्य देशों की भाषा का 
जान प्राप्त किया जाता है, उतना दी श्रधिक सम्मान द्वोता है। 
जब राम जापान को ज्ञा रहा था, तो जहाज्ञ पर अमेरिका का 
एक वयोवृद्ध प्रोफेसर मित्र बन गया । वह रूसी भाषा पढ़ रहा 
था। पूछने पर मालूम हुआ कि ग्यारह साषाय वह पहते भी 
जानता है। उससे पूछा गया “इस आयु में यह नवीन भाषा 
क्यों सीखते हो १” डसने उत्तर दिया, “में भूगभंशाख्त्र 
( (:८००९४% ) का प्रोफेसर हैँ। रूसी भाषा में भूगर्भशास्त्र की 
पक अच्छी पुस्तक लिखी गई है, यदि' में इसका अनुवाद कर 
सकू गा तो मेरे देशबान्धवों को अत्यन्त लाभ पहुँचेगा। इसलिये 
रुसी भाषा पढ़ता हूँ।” राम ने कहा “अब तुम मौत के निकट द्वो, 
अब कया पढ़ते हो ? अब ईश्वर सेवा करो, #डुकृबशरणोे में कया 
घरा है ? उसने उत्तर दिया लोक-लेवा द्वी ईश्वर-सेवा है ।” 
#डुकृष्करणे व्याकरण का सूत्र है जिसका संकेत श्री शंकराचार्य कृत 
चर्पटपंजरि के स्तोन्न--' भज गोविद॑” इत्यादि में दिया हुआ है । 
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इसके साथ थदि इस काम को करते करते मुझे नरक तक 
में ज्ञाना पड़े, तो में जाऊँगा, इसकी कुछ परवाह नहीं | श्रगर 
मुभे घोर नरक के दुःख मिलते हैं, तो हज़ार जान से भी कबूल 
हैं, यदि देश-बान्धवों को सुख, लाभ मिल जाय । इस जीवन में 
सेया के आनन्द का अधिकार में मोत के उस पार के डर से 
नहीं छोड़ सकता । 
गुजश्तः ख्वाबो आयन्दा खयालस्त, 
गनीमत दाँ हमी दम रा कि; हालस्त । 
भावार्थ:---भूतकाल को स्वप्न समान समझ, भविष्य केवल 
अजुमानमात्र हे ; और वत्तेमान काक्ष भें जो श्वास अ्रभी चलता है, उसे 
तू डत्तस ससक्े । 
यही नक़द-धर्म है। भगवद्गीता में बड़ी सुन्दता से श्राज्ञा 
दी है किः--- 
कमरायेवाधिकारस्ते मा फल्लेघु कदाचन । गीता २। ४० । 
अर्थात्‌ कम तो करते ही जाओ, परन्तु फल पर इष्टि मत रक्‍्खो । 
लाड मेकाले की प्रार्थना थी कि में मरूँ तो पुस्तकालय में 
महँ । में मरूँ तो प्यारे की गली हो में मरूँ । 
दफन करना मुझ को कूए-यार में, 
कश्र -बुलबुल की बने गुलज़ार में । 
भावाथः--मेरे प्यारे की गली में मुझे गाइ़ना, क्योंकि बुलबुल्न पत्ती 
की समाधि बाग में ही बनती है । 
मर तो कत्तंव्य-पालन करते करते मर, शर्त्रों के साथ मरे, 
शुद्धसेत्र में मर । हिम्मत, आनन्द ओर उत्साह के साथ प्राण 
त्याग करे । 
एक मनुष्य बाग लगात' था। किसी ने पूछा “बूढ़े मियाँ, 
कया करते द्वी ? तुम क्या इस के फल खाशोगे ? एक पाँच तो 
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तुम्दारा मानों पहले ही कब्र में है, क्या तुमको वह फकीर की 
बात याद नहीं ! । 
घर बनाऊं खाक इस वदशत-कदा में नासिदह्दा! 
आये ज़ब मज़दूर मुझ को गोर-कन याद्‌ आ गया । 

भावार्थ:--ऐ उपदेशक ! इस भयंकर संसार में क्‍या ख़ाक घर 
बनाऊं ? जब मज़दूर आये, तो मुझे क़नत्र खोदने वाले याद आ गये । 

माली ने उत्तर दिया, “श्ररों ने बोया था, हमने खाया; 
हम बोयगे, ओर खायंगे” । इसी प्रकार संसार का काम चलता 
है। जितने महापुरुष हो गये हैं, ईसा, मुहम्मद इत्यादि, क्‍या 
इन महा पुरुषों ने उन वृत्तो का फल श्राप स्वयं खाया था, जो थे 
बो गये | कदापि नहीं । इन मद्दापुरुषों ने तो केवल अपने शरीरों 
को मानों खाद बना दिया, फल कहां खाये ! जिन वृद्तों का 
फल शताब्दियों के बाद लोग आज़ खा रहे हैं, थे उन ऋषियों 
की खाक से उत्पन्न हुए हैं । यह सिद्धान्त ही धमं का वास्तविक 
प्राण है । यही नियम उस प्रोफेसर के आ्राचरण में पाया गया, 
जो रुसी भाषा पढ़ता था । 

परिश्रम से संकोच नहीं 

जिस समय राम जापान से अमेरिका को जाता था, 
जहाज़ में कोई डेढ़ सो ज्ञापानी विद्यार्थी थे, जिनमें कुछ 
गमीरों के घराने के भी थे । पर उनमें शायद ही कोई पैसा 
था जो अपने घर स्ने रुपया ले चला हो। बहुधा उनमे ऐसे 
थे कि जाहज़ का किराया भी उन्होंने घर से नहीं दिया था। 
कोई उनमे खे धनाड्य यात्रियां के बूट साफ करने पर, कोई 
जद्दाज़ की छुत के तख्ते घोने पर, फोई ऐसे ही श्रन्य छोटे कामों 
पर नोऋर दो गये थे, और जद्दाज़ का खचे इस प्रकार पूरा कर 
रहे थे | पूछुने से उनका यद्द विचार पाया गया कि अ्रपने देश 
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का घन अन्य देशों में ज्ञाकर क्यों ख्े कर ? जहाज़ का 
किराया भी जहाज़ का काम करके देते है । श्रमेरिका में 
जाकर इनमें से कुछ विद्यार्थी तो अमीरों के घरों में दिनभर 
मेहनत मज़दूरी करते थे, ओर रात को राजिशाला ('४डॉ 
5८7००! ) में एढ़ते थे, ओर कुछ रेल की सड़क पर या वाज़ारों 
में रोड़ी कूटने पर या किसी और काम पर छूग गये | यह लोग 
गरमियों में मज़दूरी करते थे और सर्दियों में कालिज् की 
शिक्षा पाते थे । 
पये इल्म चू शमशश्न बायव गुदाख्त । 

अर्थात्‌ विद्या के लिये मोमघत्ती की भाँति पिघलना चाहिये । 

इसी प्रकार सात-आठ वर्ष रहकर अपने दिमाग को अमे- 
रिका की विद्या तथा कला-कोशल से ओर अपनी जेबो को 
अमेरिका के रुपये से भरकर यह जापानी विद्यार्थी अपने देश 
में वापिस श्राते है| प्रत्येक जदाज़ में बीसियों और कई वार 
सेकड़ों ज्ञापानी प्रतिवर्ष जहाज़ों में ज्ञमनी व श्रमेरिका को 
ज्ञाकर वहाँ से विद्या प्राप्त कर के वापिस आते हैं। इसका 
परिणाम आप देख द्वी रहे हैं। पचास वर्ष हुए जापान भारत- 
वर्ष से भी नीचा (गिरा हुआ ) था। आज़ युरोप से बढ़ 
गया। तुम्हारा दाथ खूब गोरा चिट्ठा है, ओर उसका रुधिर 
बिलकुल साफ है, अगर कलाई पर पट्टी बाँध दोगे तो हाथ का 
रुधिर हाथ ही में रहेगा, शरीर के ओर भागों भें नहीं ज्ञायगा, 
किन्तु गन्दा दो जायगा, ओर हाथ सूख ज्ञायगा । इसी प्रकार 
जिन देशों ने यह कहा कि हम ही उत्तम हें, हम ही श्रच्छे हैं, हम 
ही बड़े हैं, हम म्लेच्छी या काफिरों से कया सम्बन्ध रक्‍खे? ओर 
अपने आप को श्रलग थलग कर लिया; उन्होंने अपनेआप पर मानों 
पट्टी बाँध कर अपने तह सुखा लिप्रा | प्रसिद्ध कहावत है कि-- 
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“बहसा पानी निरमला, खड़ा सो गनन्‍्दा होय ।” 
आवबे-दर्या वहे तो बिहतर, 
इन्सान रवां रहे तो विहृतर । 

अर्थात्‌ नदी का जल वहता रहे तो अ्रच्छा, और मनुष्य चलता रहे तो उत्तम है। 

यदि विचार से देखा ज्ञाय तो मालम होगा कि जिन देशो 
ने उन्नति की है, चलते ही रहने से की है। अमेरिका के लोगों 
की स्थिति इस विषय में देखिये। ओसतन ४५००० अमेरिकन 
प्रतिदिन परिस में रहते हैं, कुराड़ों के फुणड आते हैं ओर जाते 
हैं। कोई ज़रा सी नवीन रचना व आविष्कार फ्रान्स में देखी, 
तो झट अपने देश में पहुँचा दी । प्राचीन विद्याओं ओर कला- 
कौशलों के सीखने में कोई कम नद्दीं। इस मौसम अर्थात्‌ शरद 
ऋतु में कोई ८०००० अमेरिकन मिश्र में आते-ज्ञाते हें। मीनारों 
को देखते हैं । ४० फी सदी अमेरिकन खारी दुनिया घूम चुके 
हैँ। इस तरह से ये लोग जहाँ किसी विद्या का ज्ञान होता है 
वहाँ से लाकर अपने देश में पहुँचा देते हैं। ज़्रमनी वालों की 
भी यही दशा है। श्रमेरिका से आते समय राम जरमन जहाज 
पर सवार था । उसमें लगभग तीन सो मनुष्य फस्ट क्वाप्ल के 
यात्री होंगे । उनमे प्रोफ़ेसर, ड्यक, बैरन, सोदागर लोग 
शामिल थे | दिन के समय साधारणतः राम जहाज़ की सब से 
ऊँची छुत पर आकर बेठता था, एकास्त में पढ़ता लिखता था, 
या ध्यान विचार में लग. ज्ञाता था, किन्तु जरमन लोग जहाज़ 
के ऊपर छुत पर चढ़ कर राम को नीचे लाते थे और राम के 
व्याख्यान कराते व्थे । राम की विदेशी समझ कर उसके साथ 
काफिर या म्लेच्छ का बतांव तो न था, किन्तु यह खयाल था 
कि जितना भी क्ञान इस विदेशी से मिल सकता है, ले ले। 
संयुक्त-प्रदेश अमेरिका में सब सें पदला नगर जो राम ने देखा 
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यह वाशिग्टन है। वहाँ वाशिंग्टन यूनिबर्सिटि ने राम को हिम्दु- 
दर्शन-शारू पर व्याण्यान देने को निमन्त्रण द्या। व्याख्यान 
के बाद पक युवक प्रोफ़ेसर से मिलना हुआ जो श्रभी श्रभी 
जलमनी से वापिस आया था। राम ने पूछा “जरमनी क्‍यों गये 
थे ?” उसने जवाब दिया, “वनस्पति-शास्त्र ओर रसायन-शार्त्र 
में अपनी यूनिवर्सिटि की जमंन-यूनिवर्सिटियों से तुलना करने 
गया था।” और साधारण रीति से इसका परिणाम यह 
खुनाया कि दू्स वर्ष का समय हुआ, जरमन ल्ोग हम से बढ़ 
कर थे, किश्तु आज़ हम उन से कम नहीं हैं । 

“पीर शो वियामोज़” श्र्थात्‌ वृद्धावस्था पर्यन्‍त पढ़ते ही 
ज्ञाओ। जान-तोड़ परिश्रम के साथ विदेशियों से सीख-सीख 
कर उन लोगों ने विद्या को पाया और बढ़ाया है। 

यह विचार ठीक नहीं कि अमेरिका के लोग डालर (रुपया) 
के दास हैं, बल्कि विद्या के पीले डालर तो स्थयं आता है। ज्ो 
लोग श्रमेरिका वालों पर यह कलंक लगाते है. कि उनका घम्म 
मकद-धम नहीं बल्कि 'नक़दी' धर्म है, घे था तो अमेरिका की 
वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ हैं, या नितास्त अन्यायी हैं, और 
उन पर यह कद्दायत ठीक बेटठती है कि “अंगूर अभी कच्चे हैं, 
कौन दांस खट्टे करे |”? 

केलीफोनिया ( (१४)(०४ 9) में एक स्त्री ने अठारह करोड़ 
रुपया देकर एक विश्वर्धिद्यालय स्थापित किया। इसी प्रकार विद्या 
के बढ़ाने फेलाने के लिये प्रति वर्ष करोड़ों का दान दिया जाता 
है। भारत वर्ष की ब्रह्मविद्या का वहां इतना रूम्पान है कि मेसा 
वेदाम्त अमेरिका में है, वेसा व्यावहारिक वेदान्त भारतबर्ष 
में आज़ कल नहीं है । उन लोगों ने यद्यपि हमारे बेदान्त को 
पचा लिया है ओर अपने शरीर ओर श्रन्तःकरण में खपा लिया 
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है, किस्तु वे हिन्दू नहीं बन गये। वेसे ही हम डनकी विद्या 
और कला-कऔशल को पचा कर भी अपना राष्ट्रीयत्य, हिन्दूत्व 
स्थिर रख सकते हैं | वृत्त बाहर से खाद लेता है किन्तु खुद 
खाद नहीं हो जाता | बाहर की मिट्टी, जल, वायु, तेज को 
खाता है, श्रोर पचाता है, किन्तु मिट्टी, जल, वायु आदि नहीं 
हो जाता । जापानियाँ ने अमेरिका और थुरोप के विज्ञान-शाख 
ओऔर कला-औौशल पचा लिये, किन्तु जापानी ही बने रहे। 
देवताओं ने अपने कच ( बृहस्पति के पुत्र ) को राक्वर्सों के 
पास भेज़ कर उनकी संज्ञीवनी विद्या सीख ली, किन्तु इससे 
थे राक्षस नहीं हो गये। इसी तरह तुम युरोप और अप्रेरिका 
जा कर ज्ञान (विद्या तथा कला-कोशल ) सीखने से गेर 
हिन्द ( अनाथ ) और गेर हिन्दुस्तानी ८ विदेशी । नहीं हो 
सकते । जो होग विद्या को भूगोल की तटबन्धी में डालते हैं 
कि “यह हमारा ज्ञान है, वह विदेशियों का ज्ञान है। विदेशियों 
का ज्ञान हमारे यहां आने से पाप होगा, ओर हाथ ! हमारा 
शान और लोग क्यों ले ज्ञायें” ऐसे विचार वाले लोग अपने 
शान को घोर अज्ञान में बदलते है।इस कमरे भे प्रकाश है, 
यह प्रकाश अत्यंत आहादकारक और प्रसन्‍्नकारी है, श्रगर हम 
कहूँ यह प्रकाश दमारा है, हमारा है, हमारा, द्वाय ! यद्द कह्दी 
बाहर के प्रकाश से मिल कर श्रपवित्र न हो ज्ञाय। ओर इस 
विचार से अपने प्रकाश की रक्ता करते हुए हम चिक गिरा दें, 
परदे डाल दे, द्वार भेड़ दे, खिड़कियां लगा दे, रोशनदान बन्व्‌ 
कर दे, तो हमारा'प्रकाश एकदम काफूर हो ज्ञायगा नहीं नहीं 
मुश्केस्पाद ( कस्तूरी समान काला ) हो ज्ञायगा, अर्थात्‌ श्रेघेरा 
दी अंधेरा फैल जायगा। हाय ! हम लोगों ने भारतवर्ष में यह 
श्रन्‍्ध-पद्धति क्यों स्वीकार करली । 
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हुब्बुल्वतन अज़ मुल्के-सुलेमां खुश्तर, 
खारे-बतन श्रज़ संबुले-रेहां खुश्तर । 
अर्थात्‌ स्वदेश तो सुलेमान के देश से भी प्यारा होता है। स्वदेश का 
काँटा तो सुँबल और रेहां से भी उत्तम होता हे । 
ऐसा कहकर हवय॑ तो काँटा हो ज्ञाना ओर देश को कार्यो 
का बन बना देना स्वदेशभक्ति नहीं है। साधारणतया एक दी 
प्रकार के वृद्ध ज़ब इक्‍्टढे गुझजान भांडों में उगते हैं, तो सब 
कमज़ोर रहते हैं । इनमे से किसी को ज़रा अलग बो दो, तो 
बहुत मज़बूत और मोटा हो जाता है। यही दशा ज्ञातियों की 
है। कश्मीर के विषय में कहते है;-- 
अगर फिरदोस बर रुए-ज़प्ीनस्त, 
हमीनरसूतो -हमीनस्तो-हमीनरुत । 
अर्थात्‌ यदि पृथ्वी ( भूलोक ) पर स्वर्ग है, तो यही है, यही दे, 
यही है । 
किन्तु वद्द कश्मीरी लोग जो अपने फिरदोस ( 79])709 
५4०० ) अर्थात्‌ स्‍वगं को छोड़ना पाप समभते हैं, निरब॑- 
लक, निधनता ओर अज्ञानता में प्रसिद्ध हो रहे हैँ। ओर 
यह बहादुर कश्मीरी पंडित ज्ञो इस पहाड़ी (फिरदोस ) से 
बाहर निकले, मानों सचमुच स्वर्ग ( फिरदोस ) में आगये। 
उन्होंने, अद्दोँ गये, अन्य भारतवासियों को हर बात में मात 
कर दिया। उनमें से सब ऊँचे ऊँचे पदाधिकार पर बिराजित 
हैँ । जब तक ज्ञापानी जापान में बन्द रहे निर्बल थे, ओर अशक्त 
थे, किन्तु जब वे अन्य देशों में जाने लगे, वहाँ की धायु लगी, 
बलवान, हो गये। युरोप के निधन गरोब और प्रायः अ्रधम-स्थिति 
के लोग जहाज पर सवार होकर अमेरिका जा बसे | श्रब थे 
लोग दुनिया की सब से बलिष्ठ शक्ति हैं। कुछ भारतबासी भी 
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बाहर गये । जब तक श्रपने देश में थे, कुछ पूछ न थी, अन्य 
देशों मे गये, तो उन बढ़ी चढ़ी ज्ञातियों में भी प्रथम वर्ग, में गिने 
गये और बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की । 
पानी न बह्दे तो उसमें बू' आये, 
खऊज़र न चले तो मोरचो खाये। 
गंदिश से बढ़ा मिहँरो-महं का पीया, 
गदिश से फलेंक ने ओ्रोज पाया। 
जैसे वृत्त सब रुकावर्टों : बाधाओं ) को काट कर अपनी 
जड़े उधर भेज्ञ देता है जिघर जल हो, इसी तरह अमेरिका, 
जरमनी, जापान, इंग्लेंड के लोग समुद्रों को चीर कर, पहाड़ों को 
काट कर, रुपया ख््चे करके, सब प्रकार के कष्ट फेल कर वहाँ 
वहाँ पहुँचे, जहाँ से थोड़ा बहुत, चाहे किसी भी प्रकार का 
ज्ञान प्राप्त हो सका । यह एक कारण है उन देशों की उन्नति का । 
“अब ओर सुनिये। 


जाँनिसारी-प्राणसमपंण । 

एक जापानी जहाज़ में कुछु भारतवाली थिद्यार्थी सवार 
थे। जहाज़ भें जो इस दज के यात्रियों को खाने को मिला वह 
किसी कारण विशेष से उन्होंने नहीं लिया। एक निधन जापानी 
विद्यार्थी ने देखा कि भारतवासी भूखे हैँ । सबके लिये दूध और 
फल आदि खरीद कर लाया ओर उनके सामने रख दिया। 
भारतवासियों ने पहले तो अपने देश की रीति के अनुसार उसे 
असल्यीकार किया और पश्चात्‌ खा लिया | ज्ञब जहाज़ से उतरने 
लगे तो धन्यवाद के सोथ थे उन वरुतुओं का घूल्य देने लगे । 
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दुगन्ध । २ जड़ । ३ अमण। ४ सू्थ। € चन्द्र । ६ पदवी । 
७ आकाश, घोलोक | ८ ऊँचा पद। 
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जापानी ने न लिया। किम्तु रो कर यूँ प्रार्थना करने लगा 
“ज्ब भारतबष में जाओ तो कहीं यह खयाल न फैला देना कि 
जापानी लोग ऐसे नाज़ायक हैं कि उनके जद्दाज़ों पर छोटे दर्ज 
के यात्रियाँ के लिये खाने पीने का यथोचित प्रबन्ध नहीं है ।”” 
ज़रा खयाल कीजियेगा, एक निधन यात्री विद्यार्थी, जिसका , 
जहाज़ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, वह अपना निज्ञ का द्वव्य 
इस लिये अपंण कर रहा है कि कहीं कोई उसके देश के जहां 
को भी बुरा न कहे । यद विद्यार्थी अपने जीवन को देश से पृथक 
नहीं मानता । सारे देश के ज्ञीवन को श्रपना जीवन वर्त्ताव में 
अनुभव कर रहा है। क्या स्वदेश-भक्ति है! क्‍या प्राण-समर्पण 
है! यह हे व्यावहारिक अभेदता वा एकता ! यह है नकद-धर्म ! 
इस क्रियात्मक वेदान्त के बिना उन्नति और कल्याण का कोई 
उपाय नहीं है । 
मरना भला दै उसका ज्ञो अपने लिये अिये, 
जीता है वह ज्ञो मर चुका निज्ञ देश के लिये । 

आपको याद दोगा कि जापान में जब ज़रूरत पड़ो, कि 
- रुस्ियों के बल को रोकने के लिये कुछ जद्दाज़ समुद्र में डुबो दिये 
ज्ाँय, तो राजा मिकाडो ( ॥7:500 ) ने कद्दा कि, “में प्रज्ञा में 
किसी को विवश नहीं करता, किन्तु जिनको ऐसे जहाज़ों के साथ 
डबना स्वीकार है, वे ,खुद अपनी इच्छा प्रकट कर ओर इस 
निमित्त अपनी अज़ियाँ पेश करे | हज़ारों अज़ियां आवश्यकता 
से भी अधिक एक दम आगई | श्रव इनमें चुनाव की ज़रा 
दिक्कत थी । तिस पर ज्ञापानी युवकों गे अपने शरीर से रुधिर 
निकाल कर उससे प्राथना-पत्र लिख कर पेश किये, कि वे 
शीघ्र स्वीकार हो जाँय | अम्त में रुधिर से लिखी हुई श्रृज़ियाँ 
को अधिक मान दिया गया । ज्ञब जहाज़ों के साथ थे लोग 
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इब रहे थे, तो इनमें दो एक कप्तान यदि चाहते तो अपनी 
जान बचा भी सकते थे। किसो ने कहा “कप्तान साहब! श्राप 
काम तो कर चुके अब जान बचाकर ज्ञापान चले जाओ” | 
तो मोत की हँसी उड्ठाते हुए कप्तान साहब ने तिरस्क्रार से 
उन्तर दिया “क्या मेंने वापिस ज्ञाने के लिये यहां आने की 
अर्जी दी थी !” 
यद्गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परम मस्त । गीता १५। ५९ 
अर्थात्‌ जहां जाकर फिर कोई नहीं लौटता है, वह मेरा परम धाम हे । 
शुर चीरता का अर्थ यह नहीं कि वापिस लौटा जाय । 
इज्ा जुज़ इ कि ज्ाँ बस्पारंद चारा नेस्त । 
अर्थात्‌ यहां सिवाय जान देने के कोई उपाय नहीं । 
शेर सीधा वेरता है, वक्‍ते-रफ़्तन्‌ आब में । 
अर्थात्‌ पानी में घारा के अन्दर शेर सीचा तेरता है । 
यह है नकद-धमं, यह दै क्रियात्मक अर्थात्‌ आचरण में 
लाया हुआ बेदान्त । 
नेन छिम्दन्ति शस्त्राणि नेन॑ दद्ति पावकः | गीता २ ॥२३ 
मुझको काटे कहां है बह तलवार 
दाग दे मुझ को है कहां दह्द नार 
गक़ मुझ को करे कहां वह पानी ! 
बाद में ताब कब खुखाने की ! 
मीत को मोत शञ्रा न ज्ञायगी, 
करूद मेरा जो करके आयगी। 
अथात्‌ कहां हे वह तलवार जो मुझे मारे ? कहां है वह अरिनि 
लो मुझे जलादे ? कहां हे वह जल जो मुझे डुबो दे? कहाँ हे वायु 
में शक्ति जो मुझे सुखा दे ? मत्यु जब मेरी अभिलापा करके आधेगी, 
तो उसकी डी रूत्यु हो जावेगी । 
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शास्त्रीय अन्वेषणा के लिये अमेरिका में जीवित मनुष्य के 
शरीर पर घाव लगाने का प्रयोग करने की श्रावश्यकता पड़ी। 
अनेक नवयुवक अपनी छातियां खोल कर खड़े हो गये कि 
लो चीरो, हमे काटो, इश्च-इश्च कर के हमारे प्राण ज्ञायय ; हमारे 
झीवित शरीर पर घाव लगाना [ ४१४८५९८८(०॥ ] इज्ञार बार 
मुबारक है, यदि इसले शास्त्र की उन्नति हो और दूसरों का 
कल्याण दो । अब इसे हम प्रेम कहें कि वीरता ? यह है नकद- 
धर्म, श्रर्थात्‌ व्यावहारिक या क्रियात्मक-वेदान्त । यही है 
सर्वात्मसाव | 

संयुक्त प्रदेश अमेरिका के प्रेसिडेंट पत्राहमलिकन( 3 |. ्षा) 
].0८0) के सम्बन्ध में कहा ज्ञाता है कि पक्बार जब अपने 
मकान से द्रबार को आ रहा था, मार्ग में कया देखता है कि पक 
छुश्लर कीचड़ में फंसा हुआ अधमरा होरदा है। बहुत ही प्रयत्न 
कर रहा है किन्तु किसी तरह निकल नहीं सकता, ओर दुःख 
से चिल्ला रद्दा है। प्रेसिडेन्ट से देखा न गया। सवारी से 
उतर कर सूअर को बाहर निकाला ओर उसका प्राण बचाया | 
सब वस्त्रो पर कीचड़ के छीट पड़ गये, किन्तु परवाह न को, 
अओर उसी स्थिति में दरबार में आया। लोगों ने पूछा, और ज्ञव 
उपरोक्त घटना का पता लगा, तो सबने बड़ी प्रशंसा करते हुए 
कद्दा कि आप बड़े दयालु ओर इईश्वर-भक्त हैं। प्रेंसिडंट ने कहा 
कि बस, अधिक मत बोलो, मैंने दया का कोई कार्य नहीं किया। 
उस सुअर के दुःख ने मुझे दुःखित कर दिया था, इस लिये 
मैं तो केवल अपना ही दुःख दूर करने के लिये उस सूअर को 
निकालने गया था। वाह, दोसा विश्वव्यापी प्रेप है! कितनी 
विशाल सर्वात्म-भावना है ! 

खे रगे--मज़नूं से निकला, फ्रद लेैली की जो ली । 
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अर्थात्‌ लेली के शरीर की नस खोलते ही मजनू के शरीर से रुचिर 

घहने लगा । कैसी अनुभवात्मक एकता है ! 
पत्ती को फूल की लगा सद॒मा नसीम का , 
शवनम के क़तरे श्आँख से उनकी टपक पड़े । 

अर्थात्‌ पुष्ष की पत्ती को ठंडी वायु लगते ही नेत्रों में हिसबिन्दु 
दिखाई पढ़े । 

नकद्‌-घर्म, जीवित-धर्म, सनातन-धर्म का तत्त्व यह्द है 
कि तुम समस्त देश के आत्मा को अपना आत्मा समभझो। 
धमं का यह तत्व जिन देशों में व्यवहार श्र्थात्‌ बर्ताव र्मे 
आता है, थे उन्नति कर रहे हैं ; ज्ञिन जातियों में नहीं आया 
वेगिर रदो हैं। अपने देश के विषय में श्रब एक बात बड़े 
खेद से कहनी पड़ेगी । इन दिनों हाँगकांग में सिकक्‍णखों की फौज़ 
दे, उसके पहले पठानों की फौज्ञ थी। हाँगकाँग में सिकखों 
को, ( हमें ठीक याद्‌ नहीं ) शायद्‌ एक पोंड प्रत्येक मनुष्य 
को घेतन मिलता है, ओर साधारण फ़ोज़ी सिक्‍खों को इससे 
भी कम, शायद्‌ द्स रुपया ( दो तिहाई पींड ) मासिक देतन 
मिलता है। हॉगकाँग में पठानों को गोरों के बराबर प्रति 
व्यक्ति तीन-तीन पाँड ( हम ठीक याद नहीं ) मित्रता था। 
चीन के युद्ध के समय जब सिक्‍ख लोग वहां पर गये, तो 
पठानों का यह तिगुण से भी अधिक वेतन उनसे सहा न 
शंया | वृटिश पालमेन्ट में उन्होंने प्राथनापत्र भेजे कि पठानों 
को ज्ञो तीन-तीन पोंड मिलता है क्यों नहीं आज़ कल के दो 
तिहाई पोंड के सथाव पर हमें एक पूरा पांड मासिक दिया 
जाता, श्रीर उनकी जगह भरती कर लिया ज्ञाता ? हिन्दुस्तान 
की सरकार ओर विलायत की सरुकार में इन प्रार्थना पत्रों 
के घूमने फिरने के बाद पढानों से पूछा गया कि क्‍या तुम 
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लोगों को तीन पींड के रुथान पर एक पोंड बेतन लेना 
स्वीकार है?! एक्र पठान ने भी इसको अंगीकार नहीं किया । 
अन्त में पठानों की सब फोज़ मोकूफ की गई। सब पठान 
अ्राजीबिका रहित होगये। भोले सिकखणों ने इतना न देखा 
कि अस्त में यद्द पठान भी हमारे ही देश के हें। यद्द सद्दाउ- 
भूति न आई कि इनकी आजीविका मारी गई। दया न आई 
कि भाइयों का गला कट गया। द्वाय ! ईए्या और देश की 
फूट | यह भूखा मरते पठान आजीविका की तलाश में अफ़- 
रिक़्ा को गये ओर शुमाली देश में मुल्ला के साथ द्वोकर इन्हीं 
सिक्‍खों से लड़े । इस युद्ध में बिना लड़े ही केबल जलवायु 
के कठोर प्रभाव ही से सिकक्‍यों की वह गति हुई कि ईश्वर 
बचाव इनको | लकवा होगया, गदंने सुड़ गह, शरीर सूख 
गये, ज्यर आदि ने निढाल ( अचेत ) कर दिया । सच कहा है 
ज्ञो औरों की मोत का उपाय करता है, वह आपदी उस उपाय 
से मरता है । 
करदनी खझुवेश आमदनी पेश , 
चाहकन रा चाह दस्पेश। 

अर्थात अपनी करणी श्राप भरणी । अ्रथोत्‌ यथा कम तथा फल | 
कुँवाँ खोदने वाले के आगे कुँवां । 

जापान में एऋ इिन्दुस्तानी विद्यार्थी शिक्षा पाता था। 
शिल्पविद्या की एक पुस्तक पुस्तकालय से बच्द मांग कर ले 
ख्राया | बाकी लेख या उसके भावाथ को तो नकल कर उतार 
लिया, किन्तु मशोनों ( कलो ) के नकशों या चित्रों की नकल न 
कर सका | श्रब यह न सोचा कि ओर लोग भी इस पुस्तक से 
लाभ उठानेवालते हैं। यदू ८ खयाल किया कि इस चेष्टा से मेरे 
देश की अपकीर्ति होगी । भट पुस्तक से वे पन्ने जिन पर चित्र 
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थे फाड़ लिये और पुस्तक वापस कर दी | पुस्तक ,बहुत बड़ी 
थी, भेद न खुला, किन्तु छुपे केसे ! सत्य सी कभी छुपता 
है ? एक दिन एक जापानी विद्यार्थी उसके कमरे में आया, मेज़ 
पर उस पुस्तक के फटे हुए पन्ने पड़े थे। देखकर उसने अफसर 
को सूचना दे दी, और वहां नियम हो गया कि अब किसी 
हिन्दुस्तानी विद्यार्थी को कोई पुस्तक न दी ज्ञाय | डूब मरने 
का स्थान है | एक तो आपने उस जापानी विद्यार्थी की बात 
सुनी जो जद्दाज़ पर हिन्दुस्तानी लोगों के लिये खाना लाया 
था, ओर एक इस हिन्दुस्तानी की करतूत देखी । जापानी 
अपना सर्वस्व दे देने का तेय्यार है कि जिससे अपने देश 
पर कलंक न आरा ज्ञाय। और हिन्दुस्तानी विद्यार्थी अपना 
स्वार्थ चाहता है, समस्त देश चाहे बदनाम हो, कलंकित हो । 
हाथ ( शरार से ) यह नहीं कह सकता कि में अकेला या 
( सब से ) पृथक हैं, मेरा रुधिर और है ओर खारे शरीर 
का रुधिर और है | इस भेद्‌-साव से यह खयाल उत्पन्न होगा 
कि द्वाय | कमाऊँ तो में, ओर पले सारा शरीर | इस स्वाशे- 
सिद्धि के लिये, हाथ के लिये, केवल पएकटद्दा उपाय हो सकेगा, 
बह यह कि जो रोटी कमाई है, उसे सारे शरीर के लिये 
मुंद्र मे डालने के बदले हाथ अपनी हथेली पर बॉघ ले, था 
नाखूनों में घुसड़ ले । पर क्या यद्द स्वार्थभरायणता की चाल 
लाभदायक द्वोगो ? अलबत्ता एक उपाय ओर भी है कि शहद 
की मकखी या भिड़ से हाथ अ्रपनी उंगलियाँ डसवाले, इस 
तरह सारे शरीर को छोड़ कर अकेला हाथ स्वयं बहुत मोटा 
दो जायगा, किन्तु यह मोटापन तो सूज़न-रोग श्र्थात्‌ 
बीमारी है | इसो तरद्द जो लोग ज्ञातीय द्वित अपना हित नहीं 
समभते, अपने श्रात्मा को ज्ञाति के आत्मा से भिन्न मानते हैं, 


२२६ स्थांमी रामतीर्थ जिल्द दूसरी 


ऐसे स्वाथियाँ को सिवाय सूजन-रोग के और कुछ हाथ नहीं 
आता | दाथ वही शक्तिमान और बलिए होगा जो कान, नाक, 
आँख पेर आदि सारे शरीर की आत्मा को अपनी आत्मा 
मानवर आचरण करता है, श्रोर मनुष्य वही फले फूलेगा जो 
सारे राष्ट के आत्मा को अपनी आत्मा मान लेता दै। 
अमेरिका का कुछ विस्तृत-वृत्तान्त । 

अमेरिका में पहली आश्चर्य की बात यह देखी गई कि 
पक जगह पतितो प्रोटेस्ट्ट मत का था ओर पत्नी रोमन- 
कंथोलिक । चित्त में यह विचार आया कि इस प्रकार के 
संप्रदाय भेद वाले लोग हमारे भारत में तो ( जैसे आय- 
समाजी ओर सनातनधर्मी ) एक मोहरले में कठिनता से काटते 
हैं, इन पति-पत्नी का एक घर में केसे निर्वाह होता होगा! 
पूछने से मालूम हुआ कि बड़े प्रेम से रहते-सहते हैं। रविवार '' 
फे दिन पति पहले पत्नी को उसके रोमन-फेथोलिक गिरखज़ा में 
साथ जाकर छोड़ आता है, उसके बाद वह स्वयं श्रपने दूसरे 
गिरज़ा में ज्ञाता है। पति से बात-चीत हुई, तो वह कहने लगा 
कि जी | मेरी पत्नी के धर्म का प्रश्न तो उसके ओर परमात्मा 
के मध्य है। में कोन हूँ दस्ताक्तेप करने वाला ! मेरे साथ 
उसका सम्बन्ध नितान्त सरल है, परमात्मा के साथ अपने 
सम्बन्ध की वह जाने | क्या खब ! 


अमेरिका में राष्ट्रीय एकता के सामने मतभेद की कुछ 
वास्तविकता नहीं । भारतवर्ष का आरर्थ-समाज़ी हो, सिकक्‍ख *“ 
हो, मुसलमान हो, इसाई हो, श्रमेरिका में हिन्दू ही कद 
है। उनके हृदय में रापफ्तीय एद्ता इतनी समा रही है, * 
हमारे यहाँ के इतने भारी मतभेदों को भूल जाने में ज़रा 
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नहीं लगाते। भारतवर्ष के कुछ धर्मानुयायी यदि यह जानते 
कि अ्रन्त में अन्य सभ्य-देशों में हमे दिन्दू ही कहलाना है, तो 
हिन्द शब्द पर इतने झगड़े ओर इस नाम से इतनी लज्ज़ा न 
मानते । 

उस देश के शक्तिशाली होने का एक कारण यह भी है कि 
वहां ब्रह्मचय है ! मनुष्य-बल को व्यर्थ नहीं खोने देते। 
सामान्यतः २० वर्ष पयत तो लड़के-लड़बी को विचार भी नहीं 
आता कि विवाद क्‍या वस्तु है। इसका एक कारण विचार 
पू्वक देखने से यद सालूप हुआ कि बालक ओर घालिकाय 
बच्चेपन से इऑ्ट्टे खेलते-कूद्ते, एरू छुत के नीचे लिखते-पढ़ते, 
झोर साथ-साथ रहते-सहते हैं, श्रोर फिर साथ ही साथ 
कालिजों में शिक्षा पाते हैं। अतप्व आपस में भाई-बदिन का 
सा सम्बन्ध बना रहता है, ओह उनके अन्तःकरण शुद्धता ओर 
पब्रित्रता से भरे रहते हैं | वहां लड़कियों के शरीर लड़कों के 
शरीरों के समान दी बलवान होते हैं, इस लिये युवावस्था में 
उनकी सनन्‍्तति भी बलवान दोती है। यदि पुरुष बलथान है 
ओर स्री दबल हो, तो इसका ञआ्राधा प्रभाव सम्तान पर होगा । 

पक बार लेक जिनिया ( ].0#0० (5९८॥6७४३४ ) के तट पर 
जब राम रहता था, एक १३ वध की बालिका तैरते-तैरते 
तीन मील तक चलो गई । किश्ती पीछे-पीछे थी, कि यदि डूबने 
लगे तो सद्यायता की ज्ञाय । परन्तु कहीं सहायता की आखय- 
श्यकता न पड़ी। जब लड़कियाँ की यह दशा है तो भविष्य 
में उनकी खन्‍तान क्यों बलवान न दोगी ! ओर जब शरीर में 
स्वास्थ्य है, तो अ्न्तःकरण में क्यों पवित्रता न होगी ? 

उनके ब्रह्मचयं का और भी एुक कारण है। अशक्ति से 
पाप दंतता है, ओर अज्ञीर्ण से अशुद्ध द्वीती है । जब मेदा ठीक 
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न हो तो चिन्‍्ता ओर फिक्र्‌ू स्वाभाविक ही पीछे लग जाते हैं । 
स्वास्थ्य ठोक नहीं है तो बात-बात में क्रोध आता है। वेद में 
लिखा है कि बलहीन इस आत्मा को नहीं ज्ञान सकता। 
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः? 

कमज़ोर की दाल ईश्वर के घर में भी नहीं गलती | जिसके 
अन्दर शारीरिक ओर शात्मिक बल नहीं है, बह ब्रह्मचय का 
कब पालन कर सकता है ! और यह भी स्पष्ट है कि ब्रह्मचय से 
रहित मनुष्य शारीरिक ओर आत्मिक बल से रहित हो ज्ञाता है । 

बहां कालिजों में क्या स्थिति है ? बी० ए०, एम० ए० ओर 
डाक्टर आ्राफ फिलालोफी की उपाधि / डीगरी ) पाने पर्यन्त 
विद्यार्थियों को शारोरिक व्यायाम का शिक्षण साथ-साथ दिया 
जाता है। युद्ध-विद्या, कृषि-विद्या, लोहारो, बढ़ई, तथा मेमार 
का काम बराबर सिखाया जाता है। मनुष्य के अन्दर तीन 
बड़े महकमे ( कार्यालय ) हैं | एक कमन्दिय, दूसरा ज्ञानेन्द्रिय 
ओर तीसरा अम्त:करण, इनको अंगरेज़ी में 'ह' कार से 
आरम्भ होनेवाले तीन शब्दों में वर्णन कर सकते हैं। हेड 
( [१970-कर्मन्द्रिय ), हेड ( #९79-ज्ञानेन्द्रिय ), ओर हाटे 
( प्ि्क्ा-अश्रस्तःकऋरण )। 

ज्ञानेन्द्रियों से बाहरी ज्ञान अन्दर ज्ञाता है, ओर वाह 
पदार्थ अन्दर असर, करते हैं। कर्मन्द्रियां ( जेसे हाथ पेर ) से 
अन्द्र की शक्ति बाहर प्रभाव डालती है। कमंन्द्रियां और 
ज्ञानेन्द्रियां यदि परस्पर योग्य प्रमाण से बढ़ती रहे और 
उञ्नति करती जाँय, तो उत्तम है। यदि बाहर से ज्ञान को 
ठसते जाय ओर अन्दर फे ज्ञान तथा बल को बाहर न निका- 
लते रहे, तो दशा वेंसी छी हो जाती है कि मनुष्य खाता तो 
रहे किन्तु छसके शरीर से कुछ बाहर न निकल सके। इसका 
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परिणाम होगा बोद्धिक श्रजीणं और श्रात्मिक कब्ज । यद्द शिक्ता 
नहीं है, यह रोग है। 

अमेरिका में साधारण रीति से युनिव्सिटी की शिक्षा का 
यह मम्तव्य ओर उद्देश्य है कि स्वदेश की वस्तुएँ काम में 
लाई जाँय, अर्थात्‌ ज़मीन, खनिज्ञ, बनस्पति, ओर अन्‍य पदार्थ 
इत्यादि का उपयोग श्रोर अधिक मुल्यवान्‌ बनाना मालूम 
हो जाय | जितने कला-कोशल सिखलाये जाते हैं, वे प्रत्यक्त 
व्यवहार में उपयोगी ग्रोर लाभदायक होते हैं। कोई विद्यर्थी 
रसायन-शास्त्र निर्थक नहीं पढ़ेगा, यदि उसको रसायन-शारत्र 
को व्यावहारिक उपयोग में लाने की कला, जेसे कि रासाय- 
निक शिल्पविज्ञान ( (:॥९००॥८४| 72727९०779 ) इत्यादि, 
भी साथ न सीखना हो । 

एक धार्मिक काकेज़ में राम का व्याख्यान हुआ। व्या- 
ख्यान के बाद कालेज के लोगों ने श्रपनी जंगी कवायद 
( सेनिक व्यायाम ) दिखलाई, ओर कालिज्ञ के सेनिक गीतों 
इत्यादि से ज्ञय पुकारते-पुकारते व्याख्याता की सलामी की । 
राम ने पूछा “यद्द क्‍या !? कालिज तो धार्मिक श्र शिक्षा 
सेनिक !” प्रिन्सपल साहब ने उत्तर दिया, “धमे के अथ्थ हैं 
देद ओर देहाधष्यास को हज़रत ईसा के समान सूली पर चढ़ा 
देना, अभिमान को मिटा देना, ज्ञान को देश निमित्त हथेली 
में उठाये फिरना | और यह प्राण-समपंण और सच्ची श्रबीरता 
की आत्मा सेनिक शिक्षा से आ्राती है” । 

अब कोमल मन्‍्तेव॒त्ति ओर अ्रम्तःकरण की पथित्रता की 
शिक्षा की स्थिति देखिये। एक विश्वविद्यालय में राम गया, 
जो फेवल विद्यार्थियों और अध्यापकों की कमाई से चल 
शद्या था। विद्यार्थी लोग वहां शुल्क ( फीस ) इत्यादि कुछ नहीं 
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बैते थे | अन्य शिक्षाओं के श्रतिरिक्त विद्यार्थी लोग, अध्यापकों 
के ग्रधीन कालिज़ की जमीन पर या यंत्रों पर काम करते थे। 
अध्यापक नवोन-नवीन प्रयाग श्रोर आधिष्कार करते थे ओर 
विद्यार्थियों को करना सिखाते थे । ज़्मीन के अनोखे ढंग की 
और निराली पेदावार तथा नवीन कारीगरी की आमदनी से 
सब खर्च किया करते थे।| राम की उपस्थिति में एक कमरे 
में विद्याथियों का श्रापस में भूगड़ा हो पड़ा। प्रिन्सिपल के 
पास यह मुक़द्दमा गया +» प्रिभ्सिपल ने उस कमरे में सब काम 
बन्द करा दिये, और प्यानो बाजा बजाना शुरू वरा दिया । १९ 
मिनिट में मुकदमा फेसला हो गया, श्रर्थात्‌ परस्पर निपटारा दो 
गया | वाह ! ज्ञितके अन्दर शान्ति रस भरा है, उनके अन्दर के 
मेल ओर शान्ति को उकसाने के लिये बाहरी संगीत ही काफी 
बहाना हो जाता है। ओर केसा प्रबन्ध है; वायु में सत्वगुण 
भर दिया, दिलों की खटपड आप द्वो रफा दो गई । 

शिकागो विश्व-विद्यालय ( (१८४७० ए7ए९१५॥७ ) के 
बी० ए० श्रेणि के एक विद्यार्थी ने राम के कुछ तत्वज्ञान के 
व्याख्यानों पर नीट लिये, ओर थोड़े दिनों में अपनी ओर से 
घटा बढ़ा के उनकी एक पुस्तक बना कर विश्व-विद्यालय के भेंट 
की । इस विद्यार्थी को तत्काल एक श्रेणि की वृद्धि दे दी गई। 
यह नहीं देखा कि, इस ने मिल ( ४॥| ) और हेमिल्टन 
( [०7 ०ा ) की पुर्तकों से अपने मस्तिष्क को छोटरबेग 
बनाया है कि नहीं । अ्रवश्यमेव वास्तविक शिक्षा का 
आदर्श यह है कि हम अन्दर से कितनी विद्या बाहर निकाल 
सकते हैं, यह नहीं कि बाहर से अन्दर कितनी डाल चुके हैं । 

राम एक समय अमेरिका में शास्ता-पव॑त के जंगलों में 
रहता था ।' कुछ मनुष्य भी मिलने आये। उनके साथ एक 
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बारह वर्ष की लड़की भी थी । सब राम के उपदेश को ध्यान- 
पूर्वक खुनते रहे, किन्तु थोड़ी देर के लिये लड़की श्रल्लग ज्ञाकर 
बेठ गई । जब वापिस शआई तो एक कागज़ पेश किया। यद्द 
कया था ? राम का सारा उपदेश, जिसे वह श्रगरेज़ी कविता 
में पिरो लाई | बाद में यह कविता वहाँ के पत्रों में छप भी गई | 
बालकों की यद्द बुद्धि ओर योग्यता उनको स्वतन्त्र रखने का 
परिणाम है। मनुष्य चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, वह केवल वार्ता 
लाप करने वाला पशु कहलाता है। पशु-व॒त्ति ओर वाकशक्ति 
श्र्थात्‌ बुद्धिमत्ता ये दो अंश जो मनुष्ध में हैं, उस में बुद्धिमत्ता 
सवार है ओर पशु-व॒त्ति सवारी का घोड़ा । जब हम बालकों की 
विचार-शक्ति को प्रेम से समझा कर उनसे काम नहीं लेते, 
किम्तु बुरा-मला कद कर उन पर शासन करते हैं, तो मानों 
पशुवृत्ति के घोड़े को लाठी के प्रभाव से बुद्धिमतता के सवार के 
तले से निकाल ले ज्ञाना है। ऐसी अवस्था में बच्चे के अन्द्र- 
वाले को क्रांध क्यों न श्रावे ? बालकों को डाटना केवल पशु- 
वृत्ति से काम केना है, ओर उनमें उस अंश ( बुद्धिमत्ता ) का 
श्रपमान करना है, जिसके कारण मनुष्य संसार में श्रेष्ठ कह- 
लाता है. सख्ती करना या मिड़कना उन के भीतर की श्रष्ठता 
का श्रपमान करना है। विना समभाये या बिना कारण बतलाये 
बालक पर किसी प्रकार की निषधक श्राज्ञा करना कि “एसा 
मत करो, बेसा मत करो” उसे उस कक्म करने की उत्तज़ना 
स्वतः देना है। जिस समय परमात्मा ने हज़रत आदम को श्राज्ञा 
दी कि “अमुक वृत्ु कां फल मत खाना” तो उसी निषेध के 
कारण इदज़रत आदम के दिल मे बुरा विचार उत्पन्न हो आया। 
उस स्वर्गंद्यान ( बाग-जिन्नत ) में हज़ारों वक्त थे, किन्तु ज़ब 
निषेध किया गया कि “यह न खाना” तो स्वतः उसके खाने 
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की इच्छा उत्पन्न हो आई। बहुत से आवश्यक विज्ञापनों का 
वच्समान पज्नों में यह शीषक ( !।८४०॥7०९० ) द्वोता है “इसको मत 
पढ़ना? | 

किसी मनुष्य ने एक महात्मा से भन्‍त्र चाहा। महात्मा ने 
मन्त्र बतला कर कहा “तीन माला जपने से मन्त्र सिद्ध दो 
जायगा। परन्तु सावधान ! शर्त यह है कि माला जपते कहीं 
बन्दर का खयाल न आने पाये।” थोड़े अनुभव के बाद वह 
बेचारा साधक महात्मा से आकर कहने लगा, “महाराज़ जी ! 
बन्द्र मेरे तो कहीं स्वप्न मे भी न था, किन्तु आपके 'सावधान! 
करने से अ्रब तो बन्दर का खयाल मुझे छोड़ता ही नहीं” । 
चित्त में यह उलटा प्रभाव डालने वाली शिक्षा का ढड़ श्रमे- 
रिका में नहीं है। बालकों की शिक्षा वहाँ शिशु-शिक्षा ( किंडर. 
गार्टन ) की पद्धति पर होती द्वे। अध्यापक बालकों के साथ 
खेलते, कूदते, गाते, नाचते, पढ़ाते चले जाते हैं, ओर बालक 
हँसी के साथ श्रभ्यास करते जाते है | उदाहरणार्थ बालकों को 
जहाज़ का पाठ पढ़ाना है। एक एक लकड़ी का जहाज़ बना 
हुआ प्रत्येक बालक की कुरसी के आगे रक्‍खा हुआ है और 
बांस की फांक॑ आदि पाल धरी हैं, जिनसे नया ज्दहाज़ बना 
सके । बालकों के साथ मिले हुये श्रध्यापक या श्रध्यापिका 
कहते हैं “हम तो जहाज़ षनायँगे, हम तो जहाज़ बनायेंगे।? 
बच्चे भी देखा देखी कहने लग पड़ते हैं, “हम भी जहाज़ 
बनायगे?। ए लो, सब बेठ गये, एक बालक ने जद्दाज़ बना दिया 
दूसरे मे सफलता पा ली, फिर तीसरे ने बना लिया। जिस 
किसी को ज़रा देर लगी अन्य बालकों ने या अध्यापिका ने 
सहायता दे दी। फिर बालकों ने बड़ी रुच्चि के साथ अ्रष्पापिका 
से स्वयं प्रश्न करने शुरू किये। जद्दाज़ के इस भाग का क्‍या 
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नाम है! यह भाग कया कहलाता है? यह कया है वह क्‍या 
है! अ्रष्यापिका मस्तूल आदि सब का हाल और नाम बत- 
लाती ज्ञाती है, ओर बालक इस प्रकार जद्दाज़ के सम्बन्ध की 
सब बाते मानो अपने आप ही सीख गये | हमारे यहां बालक 
पढ़ते हैँ. [7 के ८० डबल-ई | एल-कील ( ९८८] ) माने जहाज 
की पेदी”, ऐसा रटते-रटते सिर में कील ठुक गई, मगर बालक 
को खबर भी न हुई कि कील क्या चीज़ है, ओर जहाज़ कैसा 
होता है ? यहां पदार्थ! की पद्दिचान पहले कराई जाती है, 
'पद? ( नाम ) पीछे बतलाया जात है। यहाँ नाम ( पद ) 
पहले याद कराते हैं, ( पदार्थ ) विषय का चाद्दे सारी आयु 
पता न लगे | यहां बालक प्रएन करते रहते हैं ( जेसा कि सब 
अगह बालकों का स्वभाव है ), ओर अ्रध्यापक का कतंग्य है 
उनको पूरे-पूरे उत्तर देते जाना | यहां इतने बड़े अध्यापकों को 
लज्जा नहीं आती कि छोटे-छोटे बच्चों को प्रश्न पूछ-पूछ कर 
हैरान करते हैं| पढ़ना वह फया है, जिसमे आत्मिक आनन्द न 
हो । यहां शिक्षक को देख कर बालकों का मारे भय से प्राण 
ज्ञाता है। वहां बालकों का प्रेम जो शिक्षकों से है, माता-पिता 
से नहीं । जो प्रसक्षता उन्हें पाठशाला में है, घर में नहीं | पाठ- 
शालाओं में वहां शुल्क ( फ़ोल ) नहीं लिया ज्ञाता, और पुस्तक 
सब को मुफ्त दी ज्ञाती हैं । 

अब वहां की दुकानों की स्थिति देखिये। शिकागो में राम 
पक दुकान पर बुलाया गया, ज़िसके फ़श का ज्षेत्रफल एक 
तिहाई गाज़ीपूर से कम न होगा ओर दुकान फे नीचे-ऊपर 
पच्चीस मंज़ले थीं, ज्ञिस मंजिल पर ज्ञाना चाहो, बालाकश 
( ८९८ए४/०:--ऊपर उठाने वाली कल ) भट ले ज्ञायगी । 
हर मंज़िल में नवीन प्रकार का माल भरा हुआ था। करोड़ों 
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के ग्राहक प्रतिदिन शआआते हैं किन्तु दुकानवालों का बतांव सब 
के साथ एक समान है, चादे लाख का ग्राहक दो चाहे पांच 
पैसे का, मूल्य एक ही होगा, जो प्रत्येक वस्तु के ऊपर लिखा 
है। इससे कोड़ी कम नहीं, कोड़ी अधिक नहीं, ओर सब के 
साथ इसमुख ( यहां तक कि जो कुछ भी न ख़रीदे और दस 
वस्तुओं के दाम पूँछ-पूंछ कर चला ज्ञाय उसे भी ) छ्वार तक 
छोड़ने आ्राते हैं, और अपने नियमानुसार शिष्टाचार से नम- 
रुूकार करते हैं । इस बड़ी दुकान दी पर नहीं, साधारण 
दुकानों पर भी यही बर्ताव है । 

अमेरिका, जापान, इड्लेंड, जरमनी में पुलिस अ्रत्यन्त सभ्य 
ओर प्रजा को सबक है। प्रजा-रक्तक है, प्रजा-भक्तक नहीं | कुछ 
भोातागण शायद दिल में कद् रह होगे कि बस बन्द करो, 
अमेरिकन लोगों की बहुत प्रशंसा कर ली। उनके गीत कहां 
तक गाते जाओगे ? क्या हमें अ्रमेःरकन बनाया चाहत दो! 
इस पभ्रांतिवालों से राम कहता है कि क्या भारतवासी अमे- 
रिकन घन ! हर | हर |! हर | दूर हो यह विचार जिसके 
दिल में भी आया हो | परे हटा दो यह श्राशा जिस किसी ने 
कभी को हो । राम का ऐसा' विचार कदापि नहीं हुआ, न 
होगा । अ्रलबत्ता कुछ बाते उन देशों से लेना दम लोगों के लिये 
ज़रूरी हैं । यदि हम विनाश के प्रहार से बचना चाहते दें, 
यदि हमें हिन्दू बने रहता स्वांकार है, तो हमें उनके कला- 
कीशल ग्रहण करने होंगे, चाहे वे किसी मूल्य पर मिले। जब 
राम श्रमेरिका में रहा तो सिर पर पगणड़ी हिन्दुस्तानी थी, 
किन्तु बाजारों में बर्फ दाने के कारण पाओं में जूता उसी देश 
का था। लोगों ने कहद्दा “जूता भी हिन्दुस्तानी क्यों नहीं 
रखते ?” राम ने उत्तर दिया, “घिर तो हिन्दुस्तानी रकखंगा, 
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किन्तु पाँव तुम्दारे ले लंगा? । शम तो चित्त से यह चाहता है 
कि आप हिन्दुस्तानी ही बने रह कर शअ्रमेरिकन शादि से बढ़ 
जाँय, और यह उन राष्ट्रों से दूर रहते हुए. नहीं दो सकता । 
आज विद्यत, बाष्प, रेल-तार इत्यादि देश और काल को मार्नों 
हड़प कर गये हैं। दुनियां एक छोटा स्रा टापू बन गई है 
समुद्र-पागं विघध्नरुप होने के बदतठे राजमार्ग हो गया है। 
जिनको कभी भिन्न देश कहते थे, थे नगर दो गये हैं। ओर 
पहले के नगर मानों गलियां बन रही हैं | ग्राज यदि हम अपने 
तह श्रलग थलग रखना चाह ओर दसरे राष्ट्रों से भिन्न मान 
कर अपने द्वी ढाई चावल की खीचडीी पकाय, आज्ञ बीसवोीं 
शताब्दि में यदि हम मसीह से बीसवीं शताब्दि पहले के रोति 
ओर रिवाज़ वर्तें', आज यदि दम पाश्यात्य देशों के कला- 
कोशल का मुकाबला करना न सीखे, आज्ञ यदि हम उधार-धर्म 
के लड़ाई झगड़े छीड़ कर नकद्‌-घधर्म को न बत', तो हम इस 
तरह से उड़ जायेंगे, ज्ेस बाष्प ओर बिजली से देश ओर काल 
उड़ गये हैं । भारतवालियो ! अपनी स्थिति को पहचानों । 

कञ्चन होवे कीच में विष में अमृत हीय, 

विद्या नारी नीच में तीनों लीज्े सोय | 

जब भारतवर्ष में ऐश्वय था, तो भारतवासियों ने अ्रपने 

को कूपमंड्क नहीं बना रकखा था। जब पुष्कर में यज्ञ हुआ तो 
दृबशी, चीनी और ई२।०४ राष्ट्रों के ल्लौग। को निमंत्रण दिया 
गया । राजसूय यज्ञ के पहिल भीम, अ्रज्ञुन, नकुल, सहदेव पांडव 
दूर दूर के विदेश*# में गये | स्वयं रामचन्द्र जी मयांदा पुरुषोत्तम 
अवतार ने समुद्र प।र जाने को मयांदा बांचो । 

दोश श्रज़् मसजिद सूर मेख।ना आ्रमद पीरे-मा, 

चीस्त याराने, तरीकत बाँद अज़ी तदबीरे मा | 
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अर्थात्‌ कल रात्रि हमारा गुरु मंदिर से मदिरागृह में आया। ऐ 
मर्यादा वाले ज़ोगो ! अब हमारा क्या कतंब्य है ! 


उन दिनों तो भारतवर्ष किसी श्रन्य देश के अधीन भी न 
था, किन्तु आज़ अन्य देशों के कला-कोशल सीखने की बह 
आवश्यकता है कि इनके बिना प्राण ज्ञाता है। बस शआज् 
भारतबष यदि ज्ञीन चाहता है, तो अमेरिका, युरोप, 
ज्ञायान आदि बाहर के देशों से अपने आप को स्वयं खारिज्ञ 
न कर दे।बाहर को हवा लगने से जान में जान शआ 
जायगी । हिन्दू बाहर ज्ञायंगे तो सच्चे हिन्दू बन जायेंगे। 
बाहर जाने से अपने शास्त्र का सन्मान मालूम दोगा, ओर 
बहुत अच्छी तरद से मालूम दोगा, ओर शाख्र-बर्ताव में 
आने लगेगा। तुम अपने तई' नितान्‍्त खंसार से विरक्त 
बना नहीं खकते । जितना विदेशी लोगों से मुँद मोड़ा, उतना 
उनके दास बन कर रद्दना पड़ा। 

संकल्प-बल 

पुराणों में खुना करते थे ओर पढ़ा करते थे कि अप्तुक 
ऋषि के वर या शाप से अमुक व्यक्ति की दूशा बदल गई। 
योगवाशिष्ठ में शिज्षा (पत्थर) में सृष्टि दिखाने का उठल्लेख 
आता है, किन्तु अमेरिका में ऐसे द्वश्य आँखों के सामने प्रत्यक्त 
गुज़रे। युनिवर्सिटी के सक्रानों ओर हस्पतालों में इस प्रकार 
के प्रयोग किये जाते हैं. कि हज़ारों रोगी कंवल संकल्प-बल स्पे 
अच्छे किये जाते हैं। प्रोफ़ेसर की संकल्प-डश्ाक्ति से मेज़ का 
घोड़ी दीखना या जेम्ल ( [9८५ ) साइब का डाफ्टर पाल 
(2०५! ) दो जाना ( व्यक्ति का बदल ज्ञाना ), पुराने जेम्सपन 
का उड़ ज्ञाना यह सब अपनी श्राँखों देखा । 
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संस्कृत में वेदान्त ( अ्रद्वेत ) के असंख्य मस्ती भरे ग्रंथ हैं 

जेले दत्ताजेय की अबधूत गीता, श्रीशंकराचाय के वेदान्त के 
स्तोत्र, अष्टाबक्र गीता, योगवासिध्तन के कुछ अध्याय | फारखली 
में सब से बढ़कर अद्वत ( तोहीद ) का ग्रन्थ शम्स-तत्रज़ का 
है, उस से उतर कर मखनवी शरीफ, शेख श्रत्तार, मगरबी 
बगेरह्‌ | किन्मु अमेरिका में बाल्ट हिटमन (५४४४ ५/४ांएशपा) ) 
का ग्रन्थ *' लीव्ज़ श्राफ़ श्रास”” (,23५८5 ०6 (355) बद्दी 
अद्वेत की मस्ती और स्वतंत्रता लाता है, जो अवधूत गोता, 
अष्टावक्र गीता, श्री शंकराचाय के स्तोत्र, शम्घ-तब्र ज़ शोर 
बुज्ञाशाद की कविता लाते हैं, बल्कि इतसे भी कहीं बढ़कर । 

डट कर खड़ा हैँ खोफ से खाली जहान मे, 

तसंकीने-दिल भरी है मेरे दिल में ज्ञान में । 

संघ्रे ज़ैमाँ मंका हैं मेरे पेर मिस्ले-लंग, 

में कैसे आ सकू हूँ क़ेद-बयान्‌ में ! 

हबशी गलामों को स्वतंत्रता देने के लिये अमेरिका के 

आन्तर युद्ध के दिनों यद्द वाल्ट छ्विटमन प्रत्येक युद्ध में सब 
से आगे मौजूद था, दोनां ओर के ज़खमियाँ को मरहम्-पट्टी 
करना, प्यासों को पानी पिलाना, झत्युमुख पुरुषों को अपनी 
मुसकयानों से ज्ञान में ज्ञान लाना ओर इसी समय की श्रपनी 
नवीन काव्यकृति की रात-दिन गाते फिरना उसके लिये खेल 
का काम था। इस रोने-धोने की भीड़ में अर्थात्‌ घोर श्णभूमि 
में व भीषण संग्राम में, यह व्हिटमेन ऐसा प्रसन्नचित्त और 
सम्तुष्ठ फिरता था न्ेसे महादेवज्ञों भूत-प्रेत के घमसान में 
या कृष्ण भगवान्‌ कुरुक्षेत्र की रणभूमि में | धन्य थे इन निरन्तर 


बन >तऔ4+-+ 33 क्‍ जलन अऑ+ल4++-3+++>«० अ> अच हय हनालन >चजजनर 3. 





अब्जीओनी- ब>कत - अन्न. अभओ नस जेननकननन-म न भजन >2० 3+ति जानकी ब-ड--मन+%०० नक-+००++ शनज-+ >+०७०० ० (न वन लेन नलब्नपक जम 


१ शान्ति । २ काल । ३ देश । ४ कुत्ते के समान। £ उल्लेख के बन्धन में 
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युद्धों के अधमुण जो ऐसे अवतार पुरुष के दर्शन करते खत्यु 
को प्राप्त हुए. । 
शब हो हवा हो धूप हो तूफाँ हो छेड़-छाड़, 
जंगल के पेड़ कब इन्हे लाते हैं ध्यान में ! 
गदिश से रोज़गार के हिल ज्ञाय जिसका दिल, 
इन्सान होके कम हें द्रख्तों से शान में | 
भावार्थ:--चाहे रात्रि हो, चाद्दे हवा हो, चाहे घूप हो, चाहे थआंधी 
ओर उसके भोंके, जंगल के वृत्त इनकी कुछ परवाह नहीं करते । और 
समय के हेर-फेर से जिसका चित्त अस्थिर हो जाय, वह चाहे मनुष्य है, 
परन्तु वृत्तों की अपेत्ता तुच्छ हे । 
इस प्रकार का ब्रह्मनिष्ठ श्रप्तेरिका में देनी थोरो ( ९0॥५ 
प07०४७ ) भी हुआ है, जो सच्चे ब्रह्मचारी या संन्यासी का 
ज्ञीवन एकाम्त ज॑गलों में व्यतीत करता था 'अलबत्ता आलस्यसे वी 
साधु तन था। अमेरिका का खब से बड़ा लेखक एमखेन ( ]:6750॥) 
इस थोरो के सम्बन्ध में लिखता दै कि, शहद की भिड़ उसकी 
चारपाई पर उसके साथ सोती हैं, किन्तु इस निड्वर प्रेम के पुतले 
को नहीं डसतीं | जंगल के साँप ढसके हार्थों श्रोर टांगों को 
चिमट जाते हैं, किन्तु इन्हें कंकण और श्राभूषण समभता हुआ 
इनकी परवाह नहीं करता । केसा व्यालभूषण दे ! 
मार्ग पर चलते-चलते एमसंन ने पूछा “यहां के पुराने 
निवासियों के तीर कहीं मिलते हैं, तो अ्पने स्वभाव के अ्रनु- 
सार भट ज्ञबाब दे दिया, “जहां चाहो” और इतने में कुक 
कर उसी स्थान से इच्छित तीर उठाकर देनदिया। द्वृष्टि-सष्टि- 
वाद का केसा प्रत्यक्ष श्रभ्यास है ! 
स्वयं एमसन जिनको लेखनी मे शअर्वाचीन जगतू में नवीन 
चेतना फंक दी, भगवद्गीतों ओर उपनिषदों का वद्द न केवल 
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अभ्यासी बल्कि उनको बहुत बड़ा आचरण में लाने वाला था। 
उसने अपने लेखों में उपनिषद्‌ ओर गीता के प्रमाण कई एक 
स्थानपर दिये हैं। श्रोर उसके निज्ञ के मित्रों की ज़बानी मालूम 
हुआ कि उसके विचारों पर विशेषतः गीता और उपनिषदों 
का प्रभाव था। महात्मा थोरो अपने वाल्डन!ः ( ५४४०)०६८॥ ) 
नामक पुस्तक में लिखता है, “प्रातःकाल में अपने अस्तःकरण 
ओर बुद्ध को भगवदुगीता के पवित्र गंगाजल में रूनान कराता 
हूँ। यह वद सर्वश्रष्ठ ओर सबंब्यापी तत्त्वज्ञान है कि इसको 
लिखे हुए देवताओं को वर्षो पर वर्ष बीत गये, किब्तु इसके 
बराबर की पुस्तक नद्दीं निकली । इसके समक्ष हमारा श्रर्वा- 
चीन ज्ञगत्‌ अपनी विद्याओों ओर कला-कोशल ओऔर सभ्यता 
के साथ त॒च्छु श्र क्षुद्र मालूम देता है। इसकी मदत्ता हमारे 
विचार ओर कल्पना से इतनी दूर है, कि मुझे कई वार खयाल 
आता है कि शायद यद्द शासत्र किसी और द्वी युम में लिखा 
गया होगा? | एक और प्रसंग पर 'मिश्र' के भव्य मीनारों का 
वर्णान करते हुए थोरो लिखता है कि प्राचीन ज़गत्‌ के समस्त 
स्मारकों में भगवदुगीता से श्रेष्ठतर कोई संस्मरण नहीं है। 
यही भगवदगीता ओर उपनिषदों की शिक्षा आचरण में आई 
हुई व्यावद्ारिक वेदान्त या नक़द-धर्म दो जाती है।इसी को 
श्गों-पट्टो में लाकर बे लोग उन्नति को प्राप्त हो रहे है | आ्रापके 
यहां यह कीमती नोट ( हूँडी) मौजैद है, पर कागज़ के नोट 
से चाहे वद्द क्तिना ही कीमती हो भूख नहीं जाती, प्यास 
नहीं बुफ्ती, शरीर की ठंडक ( सरदी ) नहीं दूर होती। इस 
हुंडी को भुना कर 'नकद-धर्' में बदलना पड़ेगा। श्राज़ वे 
लोग इस नोट की कीमत दे सकगे | आज़ वहां पर यह हंंडी 
खरी हो सवती है। ज्ञाश्रो उनके पास । 
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जब सीता ज्ञी अयोध्या से बनवास को सिधारी, तो 
उनके पीछे नगर की शोभा दूर हो गई, शोक-विलाप फैल 
गया । प्रज्ञा व्याकुल हो गई । राज्ञा का शरीर छूट गया। 
रानियों को रोना-पीटना पड़ गया । राजसिहासन 
सचोदद वर्ष तक मानों खाली रहा ओर जब सीता ज्ञी को 
समुद्र पार से काने के लिये रामघन्द्र जो खड़े दो गये, तो 
पत्ती ( गरुड़ ओर जटायु ) भी सहायता करने को तेय्यार 
दो गये, जंगल के पशु ( बन्द्र, रीछ इत्यादि ) लड़ने मरने 
के लिये सेवा में उपस्थित हो गये । कद्दते हैँ कि अपनी छोटी 
सी शक्ति के अनुसार गिलहरियाँ भी मुँह में रेत के दाने 
भर-मर कर पुल बांधने के लिये समुद्र में डालमे लगीं। वायु 
अर जल भी श्रनुकूल बन गये। पत्थर भी जब समुद्र में डाले 
गये तो सीता के लिये अपने स्वभाव को भूल गये ओर डूबने 
के स्थान पर तेरने लगे । 

कुनम सद सर फिदाए पाये-सीता । 
सच यकता सर च दद्दता न सर च सी ता ॥ 

अर्थात्‌ में सी सिर सीता जी के पेरों पर भेट कर दूंगा चाहे एक 
सिर का सिर हो, चाहे दस का, चाहे तीस का । 

सीता से अशिप्राय अ्रध्यात्म रामायण में है ब्रह्मविद्या । हम 
कहेंगे “अमली-ब्रह्म विद्या”? ( नकद्‌-धमं ) को तिलाञजलि देने 
से भारत वर्ष में धर्व प्रकार की आपत्ति आई। वया कया 
विपत्ति नहीं आ्राई ? किस किस दुश्ख ओर रोग ने हमें नहीं 
सताया ( द्वाय | यह सीता समुद्र पार चली गई | व्यावहारिक 
ब्रह्म-विद्या को समुद्र पार से लाने के लिये आज खड़े तो हो 
ज्ञाओ, और देखो समस्त संसार की शक्तियां आपस में शर्त 
बाँध कर तुम्हारी सेवा व सद्ायता ऋरने के लिये हाथ जोड़े 
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खड़ी हैं, सब के सब देवता और मलायक (देवदूत ) सिर 
भुकाये द्वाज्ञिर खड़े हैं। प्रकति के नियम शपथ खाँ खा कर 
तुम्दारी सहायता को कटिबद्ध द्वोकर खड़े हैं। अपने ईश्वरत्व में 
ज्ञागों तो सही, और फिर देखो, कि होता है या नहीं । 

सारे जहाँ से श्रच्छा हिन्दोस्‍्ताँ हमारा, 

हम बुलबुले हैं उसकी वह बोस्तां हमारा । 


8० | 32 [| 3० | !! 





विश्वास या इमान 


( ता० १० सितम्बर १६०४ को फ़ेजाबाद के विक्‍्टोरिया-दह्वाल में 
दिया हुआ व्याख्यान । ) 


[ स््रामीजी ने फ़रमाया कि व्याख्यान से पूर्व हम सबको ध्यांन कर 
लेना ज़रूरी है । अर्थात्‌ इस बात का ख़याल करे कि हम सब में एक ही 
आत्मा व्यापक है, एक ही समुद्र की हम सब तर गे हैं, एक ही सूत्र 
( धागे ) में हम सब माला के मोतियों के समान पुरोये हुए हैं। इसपर 
कुछ समय तक शान्ति आध्छादित हो गई | सब ने मौन धारण कर 
लिया और श्री स्वामी जी तथा श्रोतागण इस ध्यान में डूब गये। 
तत्पश्चात्‌ “ओश्म” का ऊँचे स्वर से उच्चारण करके स्वामी जी ने 
अपनी वक्‍तृता इस प्रकार आरम्भ की । ] 


ट्यूनस्पति-विद्या ( 80[00५ ) की यह एक साधारण 
कद्दावत है कि जून के महीने से वृत्त फूल नहीं देते, ओर 
अपने पत्तों को इस प्रकार शोभायमान करते है कि उनके सामने 
फूल मात हो जाते हैं। चाहे रंगत की टदृवष्टि से देखो, चाहे 
सुगंध की द्वष्टि से । रंग ओर गंघ दोनों ही मेवे पत्ते किसी 
दशा में न्‍्यून नहीं होते, वरन्‌ बल ओर शक्ति की द्वष्टि से वे 
पृष्पों से भी श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि डनमें पुष्पों की कोमलता 
ओर लिवंजता के स्थए्न पर बल ओर शक्ति होती है । इसका 
कारण क्या है ! इसका कारण वही “ब्रह्मचयं” है। श्रर्थाद्‌ 
पृष्पों का बिवाह होता है, मगर वह पोधे, जो फूजते नहीं, 
ब्रह्मचारी रहते हैं 
ज्ञब यह बात वृत्तों में पाई ज्ञाती है, तो कया मनुष्य 
इसका विकाश नहीं है! हमारी द्ृष्टि सत्‌ अर्थात्‌ परमेश्वर -' 
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इस प्रकार ज्ञमसनी चाहिये कि उसके सामने इस जह्षगत्‌ छे 
पदाथ सब के सब मिथ्या दिखाई देने लगे । 


रे पर आँख न डाले कभी शेदो तेरा। 
सब से वेगाना है, ९ दोस्त शिनासाो तेरा । 

राम इसी अवस्था का नाम अभ्यास, निश्चय, श्रद्धा, 
विश्वास वा इसलाम बतलाता है । 

असभ्य जातियाँ के विषय में कहा ज्ञाता है कि रात्रि को 
वह जाड़ों के मारे ठिद्धर रहे हैं | "अगर किसी ने उनको 
कम्बल दे दिया तो ओढ़ लिया, फिर जहाँ सवेरा हुआ ओर 
धृष निकली, जिसने चाहा एक मिसरी की डल्ी देकर उनसे 
कम्बल ले लिया । रात हुई श्रब फिर काँप रहे हैं। फिर दूसरी 
रात कम्बल पाया | ओर दिन में किसी ने एक ज़रा सी मिसरी 
वी उली का लालच देकर उनसे कम्बल ले लिया । अर्थात्‌ 
श्रव उनको मिसरी की डली के सामने वह रात का जाड़ा जो 
अब सामने मोजूद नहीं है, याद नही आता। इसी तर्ह ऐसे 
लोग भी हैं ज्ञो अपने आप को असखभ्य नहीं कहते, मगर वह 
उस चीज़ को नहीं मानते ज्ञो उनकी आँखों के आगे इस 
समय मोजूद नहीं, श्र्थात्‌ विश्वास नहीं रखते । उस वस्तु 
का मानना ज्ञो उनकी आँखों के आगे मोजूद नहीं है, विश्वास 
निश्चय, यक्लीन, या इसलाम ( 0॥ ) कछवाता है। 

पक बार देवताओं का अझुरों के साथ युद्ध हुआ | देवता 
लोग बल में असु रो से,कम थे | उनके गुरू वृहस्पति ने चार्वाक 
का मत असुरो को सिखाया। इस मत के ऐले ही सिद्धांत 
हे कि खाश्रो, पियो, ओर चेन करो / [/ 8 तर वाते 36९ 





१ स्वर्ग की अ्प्सरा। २ प्रमासक्त । ३ निराला । ४ पहचाननेवाला | 
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72779. ) श्रीर किसी ऐसी वस्तु को, जो तुम्हारे सामने न 
दो, मत मानों 

जिस ज्ञाति में भलाई, सत्‌ या ईश्वर का विश्वास, श्रद्धा 
था इसलाम नहीं है, बह ज्ञाति विजय नहीं पा सकती | एक 
महाशय ने राम से आज यह शिकायत की कि विश्वास ने 
भारतवर्ष को चोपट कर दि्या। वह महाशय विश्वास का 
शथ नहीं जानते हें। लो, आज़ राम विश्वास के बारे में कुछ 
बोलेगा । अमेरिका का एक सुविख्यात देशभक्त कवि वाल्ट 
हिटमेन (५४७॥ ४४ ७४४४०) हुआ है जिसका ज़िक्र राम ने प्रायः 
किया है ओर शिस के नाम पर आज सखेकडाँ बल्कि हज़ारों 
भनुष्य, जिन्होंने उसके आनंदमय बाक्यों को पढ़ा है, उसी 
तरह जान देने को तेयार हैं, जिस तरह ईसाई लोग हज़रत 
ईसा पर, मुसलमान लोग मोहम्मद साहब पर, ओर हिंदू 
लोग भगवान्‌ राम या कृष्ण पर | बह अपनी पुस्तक “लीवज़ 
आफ ग्राप” (],0०४०५ ०0 (57755) में इस तरह लिखता है कि 
ध्राकाश पर तारे ओर भूमि एर कण केखल धर्म या विश्वासार्थ 
चमकते हैं । इस अमेरिकन लेखक का उल्लेख राम इस कारण से 
करता है कि लोगों का खयाल है कि युरोप ओर अमेरिका 
वाले सब के सद नास्तिक होते है, अर्थात्‌ ईश्वर को नहीं 
मानते । भला यह कया संभव है कि बिना ईश्वर में विश्वास 
किये हुए कोई देश उन्नति कर सके ? हाँ, निस्संदेह बह ऐसे 
इेश्वर को नहीं मानते जो मनुष्यों से अश्रलग, खंसार से परे 
कहीं बादलों के ऊपर बेठा हुआ है | कहीं उसको वहाँ जुकाम 
नहो जाय । ओर जिस देश में श्रम वा अविश्वास फेल 
जाता है अर्थात्‌ जहाँ संशय घर कर लेता है, उस देश की दशा 
नए हो जाती है 
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“संशयात्मा विनश्यति” ( गीता ) 

इस रोग की शीघ्र दवा करो, नहीं तो यह रोग असाध्य 
जीर्ण-ज्वर हो जायगा | वीरता विश्वास वालों के लिये है । 

मरना भत्ता है उसका जो अपने लिये जिये। 

जीता है बद जो मर चुका इन्सान के लिये॥ 
कहाँ अरब की मरुभूमि ! वहाँ एक उसद्समी-अनपढ़ ( हज़रत 
मुहम्मद से अभिप्राय है) जंगलों के रहने वाले अ्रनाथ के मन 
में इसलाम ( श्रद्धा-9:0-विश्वास ) की आग भड़क उठी। 
शर्थात्‌ सिवाय श्रज्ञाह ( ईश्वर) के और कुछ नहीं है--!'ला 
इलादहि इल्लिल्लाह” “एकमेवा द्वितीयम” ऐसा विश्वास उसके 
मन में ज्म गया। परिणाम यह हुआ कि उसके अंतःकरण 
में श्राग भड़की ओर उस मरुस्थल में पड़ी, जहाँ रेत का एक 
पुक कण अ्रग्निप्रसारक बारूद का छुर्रा बन गया ओर सारे 
संसार में एक हलचल मच गई। ग्रेनाडा ( (४7709 ) से 
लेकर दिल्ली तक और युरोप, अफरीका ओर एशिया के इस 
सिरे से उस सिरे तक एक आफत मचा दी। यह क्‍या था £ 
श्रद्धा ओर विश्वास का बल | विश्वास की शक्ति, न कि तलवार 
ओ्रोर बन्दूक़ की शक्ति जेसा कि लोग प्रायः कद्दा करते हैं कि 

दूकक और तलवार की शक्ति से इसलाम ने विजय पाई । 

जिस समय मोहस्मद ग़ोरी और “महमूद गज़नवी सारत 
बष में आये, तो वह लोग बहुत कम थे ओर हम लोग दल 
के दूल । मगर क्या,कारण था कि हमारी हार हुई ओर उनकी 
जीत ? एक इतिदयासज्ष लिखता द्वे कि ज़िस प्रकार घटा 
( आँधी ) के श्रागे खाक उड़ती चली ज्ञाती है, उसी प्रकार 
हिंदुओं के दल के दल मुसलमानों फे सामने उड्धते चले जाते 
थे। इसका कारण वही यक्कीन या विश्वास था। जब तक 
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हृदय में यकीन न हो, हाथ में शक्ति भी नहीं आती । जब 
हृदय में विश्वास भरता है, तो द्ााथ और बाहु शक्ति से फड़- 
कने लगते हैं। एक बार का ज़िक्र है कि जब राम बो० प्‌० 
की परीक्षा दे रहा था, तो परीक्षक ने गणित के पर्च में १३ 
भश्न देकर ऊपर लिख दिया कि “५0०]ए८ त09ए गञा]6 00४ 0 
धाल परत एटा,” (इन तेरह प्रश्नों में से कोई नो प्रश्न हल करो)। 
चूंकि राम के हृदय में विश्वास ज़ोर मार रहा था, उसने 
उसी समय में सब तेरदह- के तेरह प्रश्न हल करके लिख दिया 
कि इन तेरह प्रश्नों मे से कोई से नो ज्ञाँच लो, यद्यपि इन तेरह 
प्रश्नों में से ओरों ने कठिनता से तीन या चार प्रएन हल किये थे । 
जेश्स ( [7९5 ) भी ऐसा कहता है कि विज्य या जीत 
उसी की है जिसको ग्रकीन या विश्वास है, ओर यही रुहामनी 
कानून ( अध्यात्मिक नियम ) है। विश्वास के बारे में बयान 
करते हुए यह देखना चाहिए कि दो बस्तुएँ होती हैं, एक तो 
विश्वास ओर दूसरा मत, जिसका अथ यक्रीन ( ]790-श्रद्धा ) 
ओर अकीदा [ (7८८०-मत ] है। 
..ऋसेड [ (7ए5४१८ ] अर्थात्‌ ईसाइयों के उस जिहाद 
( धर्म-यद्ध ) का ज़िक्र राम सुनाता है।, जिसमें इगलेंड का 
राजा रिचर्ड प्रथम [ 7२०॥४7० ] ] भी सम्मिलित था । जब 
ईसाई लोग योरुसलम में रहने लगे, तो एक बूढ़ा मनुष्य 
उममें से यों बोल उठा कि मेने जिब्नाईल को देखा, जिसने 
मुझसे यह कहा कि इसी भूमि के नीचे जहाँ हम लोग लड़ 
रहे हैं वहाँ भाला दवा हुआ है कि जिसस हज़रत मसीह छुए 
गये थे। अगर वह भाला मिल ज्ञाय तो हमारी विजय 
अवश्य होगी । इसको झुनकर लोगों ने उस भूमि को 
खोदना आरंभ किया, मगर कोई भाला न मिला। खोदते 
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खोदते अन्त में एक अत्यन्त जीण भाला भूमि में से 
निकला । वह लोग उस भाले को ईसा वाला भाला ज्ञान कर 
ज्ञी तोड़ कर लड़ने लगे, ओर अन्त में वद्द विजयी हुये। मरते 
समय उस बूढ़े मनुष्य ने पादरी के आगे यद्द स्वीकार 
( ८०07/८५७४०0 ) किया कि “मैंने योरुसलम की लड़ाई में भाले 
वाली कद्दानी गढ़ दी थी, ज्ञिससे विजय हो ।” चाह कुछ दो, 
मगर वह बात उस समय काम कर गई । इस कहानी का वहद्द 
अंश जिससे लोगों के हृदयों में यक्कीन ( निश्चय ) बढ़ गया, 
विश्वास ( ४॥) ) है, और कहानी मत (८८०८१) है । 
विश्वास की शक्ति ही जीवन है । राम ऊपर के अकीदे ( मत ) 
पर ज़ोर नहीं देता, वद्द तो भीतर की शआग श्राप दी में से 


निकाला चाहता है। 

लोग कहते हैं कि युयोप के बड़े बड़े लोग नार्तिक हैं। 
ब्रेडला (3700]8909 ) ओर दरबर्ट स्पंसर ([[096९7 5907९) 
यद्यपि ईसाइयों ओर सुखलमानों या और घमंवालों के खुदा 
को नहीं मानते थे, मगर उनमे यकीन ओर विश्वास अवश्य था 
ओर उन लोगों के चाल-चलन आप लोगों के परिडतों, धार्मिक 
उपदेशकों और व्याख्याताओं से कहीं श्रेष्ठ थे । 

ब्रेडला यद्यपि रामायण नहीं जानता था, मगर उसका 
हुदय प्रेम से भरा था। आप के धार्मिक लोग अ्रपने प्रेम को 
किसी मत विशेष या देश में ही परिच्छिन्न कर देते हैं, मगर 
उसका चित्त इड्डलिझतान में ही परिच्छिन्न ( घिरा हुआ ) न था 
बल्कि भारत के दित में भी अ्रपना रक्त श्र्पण कर रहा था। बह 
प्रकति के ग्रटल नियम पर विश्वास रखता था। इसी विश्वास 
या ईमान की भारतवर्ष को भी आवश्यकता दै। यह गाली है 
कि तुम बे-ईमान दो, शअर्थात्‌ तुम्दारा ईमान नहीं है, और ईमान 
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अद्वश्य घस्तु पर विश्वास लाने का नाम है, और यह दी धर्म, 
विश्वास या इसलाम है, ओर बिना इसके कोई उन्नति नहीं कर 
सकता | श्आर्किमेडज़ (3८))०70९0८५) यह कहा करता था कि 
#[[ | ए6 8 एणा। 4 होगी त6एशापाा ९ ७0९ 
४07]0”, श्रगर मुझको एक बिंदु (केन्द्र ) खड़े होने का 
मिल जाय, तो में संपूर्ण संसार को उलट दूँ। 
राम बतलाता है कि बह स्थिर बिद तुम्दारे दी पास है| 
यदि तुम डस आत्मदेव को, जो दूर से दूर और निकट से निकट 
है ज्ञान लो, तो बह कौनसा काम है जिसको तुम नहीं कर 
सकते । हर 
वह कोन सा उकदो है ज्ञो वी द्वो नहीं सकता, 
हिम्मत करे इंसान तो क्‍या हो नहीं सकता । 
इस विश्वास को हृदय में स्थान दो ओर फिर जो चाद्दो 
सो कर लो | क्योंकि अनन्त शक्ति का स्नोत तो तुम्हारे भीतर 
ही मौजूद दे । 
हक्सले ( [050/ ) का कथन है कि अगर तुम्द्ारी यदद 
तर्कशक्ति ओर बुद्धि वा विवेकशक्ति घटनाओं के ज्ञानने में 
सहायता नहीं करते तो--- 
बरों भ्र॒क्लो दानिश ब बयाद गरीरुत । 
अर्थात्‌ इस बुद्धि और विवेक शक्ति पर तुझे रोना चाहिये है। 
पसे तक को बदल दो, अफ्ल को फेक दो, मगर घटनाओं 
को आप बदल नहीं सकते । 
आत्मा अर्थात्‌ भीतर वाली शक्ति पर विश्वास रक्‍खो। 
टिटिहरी के मन में विश्वास आगया। उसने साहस की 
कमर बाँधी। समुद्र से सामना किया और विज्ञय पाई। 





१ कठिन अंथि, भेद, २ स्पष्ट हो नहीं सकता । 
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पक कहानी है कि टिटिहरो के अण्डे-बच्चे समुद्र बद्या ले गया । 
उसने विचार किया कि समुद्र शआ्राज़ मेरे अ्रणडे बच्चे बहा केगया, 
तो कल मेरे ओर सज्ञातियों के बच्चों को बद्दा ले जायगा । इससे 
उत्तम है कि समुद्र का विनाश कर दिया जाय | ऐसा सोच कर 
समुद्र का जल उन पत्तियों ने अपनी चोँचों से भर भर के बाहर 
फेकना आरम्म किया, ओर विपत्ति-झहाल में अपने उत्साह को 
भद्ज नहीं किया । 


इतने में एक ऋषि ज्ञी वहाँ आये ओर चोंचों से समुद्र का 
पानी खाली करते देख कर कद्दा कि यह कया सूखंता का काम 
कर रहे हो, कया समुद्र को खाली कर सकते हो ? क्‍या अकेला 
चना भाड़ को फोड़ सकता हैं ? इस मू्खंता के काम को छोड़ो । 
इस पर उसे टिटिहरी ने उत्तर दिया कि महाराज | शअ्रपा देवर्षि 
होकर मुभको ऐसा नास्तिकपने का उपदेश करते हैं ! आप 
हमारे शरीरो को देख रहे हैं ; हमारे आत्मबल को नहीं देखते ! 
( यही उत्तर कागभुखुण्ड को महाराज दत्तात्रय जो ने दिया था 
ओर कहा “यार ! तुम तो कोधे ही रहे | क्योंकि तुम्दारी द्वष्टि 
सदेव हाड़ ओर चाम पर जाती है। शरीर तो में नहीं हूँ। में 
तो वह हूं जिसका शअ्रन्त वेद भी नहीं पा सकते ।” अ्रत्मदेव तो 
वह दे ज्ञो कभी भी अन्त दाने वाला नहीं है।) इस उत्तर को 
खुन कर ऋषि ज्ञी महाराज होश में आये और समुद्र से क्रोध 
करके बोले कि अरे इसके अराडे-बच्चे क्यों बद्दा ले गया ? इस 
पर समुद्र ने कट अणडे-बच्चे फेक दिये। और कह्दा कि में तो 
मखोलबाज़ी ( परिहास ) करता था। 


इस कहानी में अ्रमर ओर अज़र आत्मदेव में यक्रीन का 
होना तो विश्वास, मज़ददब या इसलाम है, बाक़ी सब कद्दानी, 
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मत या अकीदा है, किन्तु राम तो विश्वास ही को उत्तेजना 
देता है; ओर बात से उसको सरोकार नहीं । 

अकेले फरहाद ने नहर को काट कर बादशाह के महलों तक 
पहुँचा दिया | ये सब घटनाएँ हैं। श्राप उन तसवीरों को देख 
सकते हैं जो फरहाद ने पहाड़ों पर नहर काटते समय बनाई 
थीं। सिवाय विश्वासवान पुरुषों के दूसरे का यह काम नहीं । 
जिसको इस बात का विश्वास है कि मेरे भीतर शात्मा विद्य- 
मान है, तो फिर वह कोन सी ग्रन्थि है जो खुल नहीं सकती ! 
फिर कोई शक्ति ऐसी नहीं जो मेरे विरुद्ध हो सके । सूर्य हाथ 
बाँधे खड़ा है ओर चन्द्रमा प्रणाम के लिये शिर भुका रहा है। 
ज़रा देखिये, अकेले तो रामचन्द्र ओर उनके साथ पक भाई 
ओर सीता जी को समुद्र चीर कर वापस लाना चाहते हैं। 
कया यह काम सहज है ? नाव नहीं, जहाज़ नहीं, मगर वाह रे 
साहसी वीर | तेरी सेवा करने को वन के पशु भी उद्यत हैं | 
बन्द्र जेसे चञ्चल पशु भी श्राप की सेवा में उपस्थित हैं| पत्ती 
भी आप की सेवा के लिये प्राण-विसज़न किए देता है। गिल- 
हरियाँ भी चोच में बालू समर भर कर समुद्र पर पुल बाँधने का 
प्रयत्न करती और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ की सेवा करती 
हैं। ग्रगर दरणक के हृदय में बद्दी श्रद्धा उत्पन्न दो जाय ज्ञो राम 
में थी तो--“कुमरियाँ आशिक हैं तेरी सरव बन्दा है तेरा।” 
बाली अवस्था सब की हो जाय । श्रगर इस बात का विश्वास 
नहीं आता कि “में वद दी हैँ” तो इसका निश्चय अवश्य दोना 
ही चाहिये कि मेरे भीतर वही दै। “जब मेरे भीतर वह्दी है, तो 
में सब का स्वामी हूं और जो चाह सो कर सकता हूं? । यह 
खयाल बड़ा ज़बरदस्त दे । और यह खयाल हृदय में हर समय 
रखिये जिससे वह भीतर की शक्ति प्रकट द्वोने लगे। श्रमेरिका 
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श्रोर इंगलेंड के बहुतेरे अस्पतालों में सरकारी तौर से ऐसी 
चिकित्साएँ जारी हो गई हैं जिसमें केवल विचार की शक्ति से 
रोगी अच्छा कर दिया जाता है, ओर बहुतों ने इस बात की 
सोगंध खाई है कि हम आयु भर ओऔषधि-सेवन न करंगे, और 
अगर कोई बीमारी हो जायगी तो केवल विचार की शक्ति से 
उसको भगा दूेँगे। यह शक्ति यकीन है, यही विश्वास हे। 

आज कल की संकल्प विद्या ( ७७४) 70४९१ ) ने इस बात 
को सिद्ध कर दिया है कि मेज़ की ज़्गह आपको घोड़ी दि्खि- 
लाई दे । क्या आपने इस कहावत को नहीं सुना कि जेम्स 
( ]977९5 ) साहब का डाक्टर पाल (750 ) बन गया । 
हकीकत वही है जो विश्वास की आँखों से दिखाई दे । यदि 


देखना है तो उस आत्मा को देखो । 

एक पिन्सल की कला को देखो जिससे हज़ारों मनुष्य पल 
रहे है, ओर राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ रही है | रेल वालों को लाभ, 
डाकवालों को लाभ | इस कला की हकीकत ( वास्तबिकता ) 
कहां है १ इसके एक छोटे से भीतरी विकार (एएगांटवो ३०४०) 
पर है जो दिखाई नहाँ देता | भीतर से आत्मा बराबर निर्वि- 
कार हे । 

जापान ओर अमेरिका की उन्नति का रहस्य उनकी बाहर 
की संपत्ति श्रीर वेसव के देखने से नहीं मालूम होता, वरन 
उन देशों के उदय का कारण उनके भीतर का परिवतंन है। 
वह क्‍या है ? यक़्ीन या विश्वास । सब जातियों और राष्ट्रों 
की उन्नति का मूल कारण उनकी आत्मा में है, शरीर तो केवल 
आवरण ( खोल ) की तरह हे । 

तंतीस करोड़ देवी-देवताओं को, चाहे तेतीस लाख करोड़ 
देवताओं को भक्ते ही माना करो, परन्तु जब तक तुम में 
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भीतरी शक्ति ज्ञोश न मारेगी, तब तक तुम्हारा कुछ भला न 
होगा। जिस समय तुम्दारे भीतर का आत्मबल ज्ञागेगा, तो 
सारे देवता भी श्रपनी सेवा के लिये द्वाथ ज्ञोड़े खड़े पाओगे । 
अभी तुम उनको मानते हो, फिर थे तुमको मानेंगे । 


कूतुबे अगर जगह से टले तो टल ज्ञाय। 
हिमालय, बाद की ठोकर से भी फिसल ज्ञाय ॥ 
अगसि बहर भी ज्ञुगन्‌ की दम से ज्ञल ज्ञाय । 
ओर, आफरतेब भी कब्ल्ले-उरूज़ ढल ज्ञाय॥ 
कभी न साहबे-हिसम्मत का होसला टूटे। 
कर्भी न भूले से अपनी, ज॑ंबीं पे बल आए ॥ 


इसी का नाम विश्वास, यथक्वीन ओर परमेश्वर में भरोसा 
रखना है। ज्ञिस हृदय में यह विश्वास है, वद् बाहरी बस्तुओं 
की परवाह नहीं करता | वह घर ही कया जिसमें दीपक न 
हो, वह ऊँट ही क्‍या जो बे नकेल हो, और वह दिल ही क्या 
जिसमे विश्वास न हो । 


कोई प्राणी या मनुष्य ही फ्या जिसको ईश्वर, सतू 
( 70! ) का हकीकत में विश्वास न हो। जब विपक्ति 
आती है, तो बलिदान की आवश्यकता होती है। हिंदू, मुस- 
लमान, यहूदो,, ईसाइयों सब में यह बलिदान की प्रथा प्रच- 
लित है | एक बेचारे पशु ( बकरे ) को काट डाला या अ्रग्नि 
में डाल दिया ओर कद्द दिया, यह बलिदान है। कया बलिदान 
इसी का नाम है -नहीं नहीं । “बिन लॉडेंके बरात भला किस 
काम की ।” सच्चा बलिदान तो यह है।--- 

कर नित्य करे तुमरी सेवा, रसना तुमरो गुण गावे । 
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प्यारे | बलिदान तो यद्द है कि सचमुच परमेश्वर के द्वो 
ज्ञाय ओर उसी सच्चाई के सामने इन संसार के भोगों और 
हन्द्रियों की कामनाओं ( (९॥॥०0:४४075 ) की कुछ अ्रसलियत 
न रहे। 
6 709 ॥ दवा ।९८४ ॥ 09€ 
(0756९ म6व 4,070, 40 4 ॥6८, 
बु 6 शाप हवा धातपे ।९( [9८ 
[या इन्‍्वापावटते, [,0ए6९, ४४ ॥66, 


प्‌ तट गाए €ए25 वावे )60 (0९7॥ 2८ 
[705%29/९0, (०00, ४॥।॥ 4॥९2 
वृव्राप्2 7ए वीबत तेंड बाते |९४ (67] 6 
[707 €एलाः 5जश्वा।एए, छा, 07 46९, 
प्राण महा प्रभु, स्वीकृत कीजे, निज्ञ पद्‌ श्रपित होने दीजे, 
अन्तःकरण नाथ ले लीजे, निज्ञ से उसे प्रेम भर दीजे । 
स्वीकृत कीजे नेत्र हमारे, निज्र से मतवाले कर प्यारे, 
लीजे सत्‌ प्रभु द्वाथ हमारे, सदा करे श्रम हेतु तम्दारे। 

( इस कविता में प्रभु” शब्द से आकाश में बंटा हुआ, मेघ-मंडल से 
परे, जाड़े के मारे सिकुड़ने वाला, अ्र्श्य ईश्वर से तात्पय नहीं हे । प्रभु 
का अर्थ तो है से, अर्थात्‌ समस्त मानव जाति । ) 

तुम काम किए जाओ, केवल परमेषद्वर के निमित्त | खुदी 
( अ्भिमान ) ओर खुदगर्ज़ी ( स्वार्थपरता ) ज़रा न रहने पावे । 
यदि तुम अहंता को भी परमेश्वर के निमित्त बलिदान कर दो, 
अर्थात्‌ अहंभाव को मिटा दो, फिर तो तुम आप में आप 
मीजूद हो । 

लोग कहते हैं कि ऐसी दशा में हमसे काम नहीं हो सकेगे। 
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जल-ज्ञान ( [ए0०7०0०8५ ) में एक लैम्प का ज़िक्र आया है 
जिसका आकार इस प्रकार द्वोता है। <2 कि जिसमें जो दिस्‍्सा 
नीचें रहता है वह तेल से भरा होता है और ऊपर का (काला ) 
भाग ठोस होता है । ज्यों ज्यों जलने से तेल खरे होता जाता है 
वह ठोस भाग नीचे को गिरता जाता है, श्रर्थात्‌ तेल का विशेष 
गुरुत्व ( 50९0०॥0 277५9 ) ठोस के बराबर होता है । 

अब इस उदाहरण में तेल को बाहरी काम काज़् समझो, 
ओर दूसरे आधे अंश को यकीन, विश्वास, इसलाम या 
श्रद्धा कहो । 

लोग कहते हैँ कि हमको शअ्रवकाश नहीं। किंतु जान्सन 
( [0070507 ) के कथनानुसार समय तो पर्याप्त है, यदि भली 
भाँति काम में लाया ज्ञाय । “पर शेड0 ३5 5णीलंला। ये 
ए९)| ८7909०११" कया यह तुम्हारे हाथ ओर पेर काम करते 
हैं ?--नहीं, नहीं; वरन तुम्हारे भीतर का आत्मबल यकीन और 
विश्वास है जो तुम्हारे प्रत्येक नस नाड़ी में गति ओर तेज तप 
उत्पन्न कर दता हे । 

अरे यारो । आत्मदेव को, ज्ञो अकाल-मृत्ति है, उसको काल 
अथांत्‌ समय से बाँधा चाहते हो ? इसी का नाम नास्तिकता, 
या कुफ्रू ( 0६॥0८७५४॥ ) है। हक्‍्सले ( [0४०9 ) नास्तिक 
नहीं है, जेसा तुम समझे हुए दहो। वह कहता है कि में ऐसे 
परमेश्वर को मानता हूँ जिसे रुपाईनोज़ा ( 8|)7029 ) ने माना 
है। ओर विना सच्चे श्रोर भीतर वाले परमेश्वर पर विश्वास 
लाए हम एक क्षण मात्र भी ज्ञीवित नहों रह सकते । 

चू कुफ्रू श्रज़्ञ काबा बर खेज़द कुज्ञा मानद मुसलमानी । 

अर्थांत---यदि स्वयं काबे से ही कुक ( नास्तिकता, अविश्वास ) 
उत्पन्न हो, तो फिर इसलाम का ठहाँ ठिकाना । 
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परमेश्वर तो आपके भीतर है, ज्ञो स्ंत्र विद्यमान ओर 
स्-द्ष्टा है। यदि प्रह्माद के हृदय में यह विश्वास द्दोता कि 
ईश्वर कहीं आकाश पर बेठा हुआ है, तो उसकी ज्ञिह्या से कंसी 
ये शब्द न निकलते-- 

मो में राम, तो में राम, खड॒ग-खंस में व्यापक राम 
ज्हँ देखो तहेँ राम द्वि राम । 

राम तो कददता है कि--“दस्त दरकार और दिल दर यार 
दो?। अर्थात्‌ द्वाथों से हो काम ओर दिल में हो राम । 

ऐसे द्वी पुरुष जब कृष्ण भगवान के मन्दिर में जाते हैं. तो 
अपनी आँखों से आबदार मोती ( अ्रश्न-बिन्द्र ) उस मनोहर 
मूर्ति पर न्‍्योछाबर किये बिना नहीं रद्द सकते ; ओर यदि मस- 
जिद में ज्ञा खड़े होते हैं, तो संसार से हाथ धोकर ('वज़! करके) 
नमाज्ञ मस्ताना ( प्रेमोन्‍्मत्त प्राथंना-सक्तिविहल स्तुति ) पढ़ने 
लगते हैं, ओर यदि वे गिरजे में प्रवेश करते हैं. तो पवित्रात्मा के 
सामने देहभाव को सलीब ( सूली ) पर चढ़ा देते हैं । 


७ 
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आत्मकृपा । 
( फ़ज़ ऊला ) 
( भारतवर्व में दिया हुआ स्वामी रामतीर्थ जी का व्याख्यान ) 
श्रृठि बेद्‌ ) का वाक्य है कि “श्रेय और है, प्रेय ओर 
”। फज ( कत्तंव्य, धमं ) कुछ कद्दता है, किन्तु 
गज ( स्वार्थ" कामना ) श्रीर तरफ खींचती है । श्रेय, फ़र्ज़ 
या ड्यूटी (१7४५ ) तो कद्दते हैँ--"दे दो--त्याग” | लेकिन 
प्रेय या गर्ज़ तरगीब देती हे--“'ले लो, यह हमारा हक़ है, अधि- 
कार है, राइट ( 720 ) है?। दुनियां में ग्रपने राइट (हक ) या 
अधिकार पर ज़ोर देना तो साधारण ओर सुगम है, किन्तु अ्रपने 
धर्म या फूर्ज़ को पूरा करने पर ज़ोर देना कठिन ओर निरस 
मालूम देता है | वस्तुतः विचार करे तो फर्ज़ और गर्ज़ में वह्दी 
सम्बन्ध है जो वृक्त के बीज को उसके फल के साथ द्वोता है। 
बड़े आए्चय की बात है कि फल तो सब लोग खाना चाहते 
हैं, किन्तु बीज को बोने ओर उसके पालन-पोषण के परिभ्रम 
से भागा चाहते हैँ। बात तो यूँ है कि जब हम लोग अपनी 
डइबटी (007ए ) पूरा करने पर ज़ोर देते चले ज्ञायें, तो 
हमारे राइट हमारे हक, हमारे अधिकार हमारे पास सूवयं 
झावंगे। जब हम लोग केवल अपने अधिकार पर ज़ोर देगे, 
अपने राइट, अपने अधिकार फड़कायेंगे, तो हम अभागी मुँह 
तकते दी रद्द जायेंगे, दमारे हक भी भूठे हो जायेंगे। प्रक्रति का 
नियम ऐसा ही है 
कहा जाता है कि ड्यूटी अर्थात्‌ ऋण चार प्रकार 
के हेँ । पहला ऋण परमेश्वर की तरफ, दूसरा ऋण 
मानव-जाति की ओर, तीसरा ऋण देश सेबा का ओर चो था 
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ऋण अपनो ओर | ये सब ऋण अन्त में एक दी ऋण में समा 
जायंगे | वह एक ऋण क्या है  ज्ञो आपका ऋण .अपन शाप 
की ओर दै। जो लोग अपना ऋण ( क़ज़ ) श्रपने आप को पूरी 
तरद से अदा कर देते हैं, उनके बाकी तीनों ऋण ( कर्ज़ ) अपने 
आप शअ्रदा द्वो जाते हैं । 

कद्दा ज्ञाता है कि कृपा तीन प्रकार की हैः--ईश्वर-कृपा, 
गुरु-ऋकूपा, ओर आत्म-कृपा | ईश्बर-कृपा उस पर होती है जिस 
पर गुरु-कृपा होती है । गुरु-कपा डस पर होती है जिस पर 
आत्म-छृपा द्वोती है । देखिये एक लड़का जो स्कूल में पढ़ता है, 
अगर अ्रपने स्वधर्म के निज्ञी कक्तंव्य को अच्छी तरह से पूरा 
म करे, अर्थात्‌ अगर वह श्राप आत्म-कृपा न करे, तो गुरु-रूपा 
उस पर न होगी । और जब अपना पाठ शअ्रच्छी तरह से याद 
करे तो गुरु-कृपा उस पर अपने आप होगी, ओर गुरु-कृपा द्वोने 
से ईश्वर-कृपा हो दी जाती है। 

देश की सेवा बह मनुष्य नहों कर सकता, जिसने पहले 
अपनी सेवा नहीं की । जो श्रपना भी ऋण पूरा नहीं कर सका, 
बह देश-सेवा क्या खाक करेगा ? जिस किसी ने कोई विद्या 
प्रात नहीं की, कोई कला ( हुनर ) नहीं सीखी, किसी बात में 
निपुणता प्राप्त नहीं की, किसी कारीगरी या कला-कोशल में 
कुश तता प्राप्त नहीं की, ओर दम भरने लगे देश-प्रेमी होने का, 
तो भला बोलो, छससे कया बन पड़ेगा ? हाँ, इतना ज़रूर है कि 
जिसके दिल में सच्चाई भर ज्ञाय, वह अधूरा पुरुष सी कुछ न 
कुछ तो देश-सेवा कर लकता है। देश की सेवा तो कोयला भी 
जल कर ओर लकड़ी भी कट कर, नाव बन कर, कर सकते हैं । 
जब लकड़ी या कोयला भी कर या जल कर देश-सेवा कर सकते 
हैं, तो वह मनुष्य भी, जिसने कोई ' विद्या या कला नहीं पढ़ी, 
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वेश-सेवा सच्चाई के ज़ोर से कुछु न कुछ क्यों नहीं कर सकता ! 
मगर उसकी सेवा की केवल कोयला और लकड़ी की सेवा से 
समानता की जा सकती हैं। इसके साथ सच्चाई भरा मनुष्य 
प्रवीणता रहित ( श्रधूरा ) केसे कहला सकता है? सच्चाई तो 
स्वयं प्रवीणता ( वा निपुणता ) है। वह व्यक्ति जिसने अपना 
ऋण अपन प्रति कुछ पूरा कर दिया, ओर अपने तई आध्यात्मिक 
या ब॒ुद्धिमत्ता के बालकपन की अवस्था से आगे बढ़ा दिया, 
तो समभाना कि उसमे कुछ नहीं तो एम० ए० या शास्त्री आदि 
श्रेणी को योग्यता प्राप्त करली । यह व्यक्ति जिस ह॒द ( दर्ज ) 
तक आध्यात्मिक या बुद्धिविषयक बल उत्पन्न कर चुका है, 
उसी प्रमाण से समाज की गाड़ी को उन्नति की सड़क पर आगे 
खींच सकता है। यदि ऐसा मनुष्य देश के सुधार का दम न 
भरे ओर प्रकट रूप मे देश की पूरी सेवा भी न करे, तो भी 
उसको देख कर ओर स्मरण करके बहुत से लोग बड़े उत्साह 
में आरा जायेंगे कि हम भी एम० ए० पास कर, हम भी योग्यता 
पैदा कर | यह मनुष्य अपने आचरण से लोगों को उपदेश कर 
रहा है, और देश के बल को बढ़ा रहा है । 

दामन-आलूदा अगर खुद हमः हिकमत गोयद। 

अज़ स खुन गुफ्तने-ज़ेबायश बर्दाँ बिहद नशवन्द ॥ 

बाँकि पाकीज़ा दिलस्त अर विनशीनद खामोश, । 

हमः अज्ञ सीरते-साफ़ीश, नसीहत शिनवन्द ॥ 

भावार्थ:--दुष्कर्मी अगर स्पष्ट बुद्धिमानी की बात कहे, उसकी अष्छी 
अच्छी बातें कहने से बुरे लोग अच्छे न होंगे। आऐर जो पवित्र हृदयवाला 
अगर चुप भी बेठे, सब लोग उसके उत्तम स्वभाव से उपदेश ले लेंगे। 

सर आइज़क न्यूटन, ( 5]7 55व2८ ९७६०७ ) जिस को 
ख़याल भी न था कि मैं स्वदेश और जगत्‌ की सेवा करूँगा, 
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इस प्रकार विद्या के पीछे दोड़ रहा था कि जिस प्रकार दीपक 
की ज्वाला ( लाट ) पर पतंगे। सर आइज़क म्यूटम अपनी 
तरफू जो ऋण है उसको निभाता हु ब्रा, आत्म-कृपा करता हुआ 
लोक्ोपकारक साबित हुआ | अगर पक व्यक्ति मेंदान में खड़ा 
होकर द्वष्टि फेलाबे, तो थोड़ी दूर तक देख सकता है, और कुछ 
मनुष्यों को अपनी आवाज़ पहुँचा सकता है। किन्तु ज़ब वह 
ऊँचे मीनार या प्वत की चोरी पर पहुँच जाता है, तो अपनी 
आवाज़ चारों श्रोर बहुत दूर तक पेहुँचा सकता है। राम के 
साथ एक समय कुछ मनुष्य गंगोत्री के पहाड़ पर जा रहे थे । 
रास्ता भूल गये। भाड़ियाँ ओर कॉटों से बदन छिल गये | 
साथियों में से श्रगर कोई पुकारता तो उसकी आवाज़ दूसरों 
तक नहीं पहुँच सकती थी, मुश्किल के साथ श्रन्त में चोटी पर 
पहुँच कर जब राम ने आवाज़ दी, तब सब शआ्रा गय। इसी 
तरह से जब तक हम स्वयं नीचे गिरे हुए; हैं, दूर की आवाज़ 
खुनाई नहीं देगी । और जब चोटी पर चढ़ कर आवाज़: दं, तो 
सब के सब सुनेंगे। इस चौोका को ज्ञो राम के सामने है, यदि 
हिलाना चाहें श्रोर उसके दूसरी ओर या बीच में हाथ डाले 
शोर ज़ोर मार, तो नहीं दिलेगो, लेकिन नज़दीक से नज़दीक 
स्थान से हाथ डाल कर हम चोकी को खींच सकते हैं। दुनिया 
के साथ मनुष्य का सम्बन्ध भो ऐसा ही है। 
बनी-आदम अज़ाए-यक दीगरन्द, 
कि दर आफरीनश जि यक जॉहरन्द । 

भावार्थ:--प्रजापति की सन्‍्ताम ( मनुष्य ) परस्वर एक दूसरे के 
अड़ हैं, क्योंकि उत्पत्ति में मूल कारण एक ही है । 

समस्त ज्ञगत्‌ को यदि तुम हिल्लाना चाहते हो, तो दुनिया 
का वह भाग जो श्रति समीप है, अर्थात्‌ अपना आप, उस को 
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हिलाश | श्रगर अ्रपने आप को हिला दोगे, तो खारी दुनिया 
दिल जायगी ; न हिले तो हम ज़िम्मेदार । जिस कदर अपने 
श्राप को हिला सकते हो, उसी क़द्र दुनिया को हिला खकते 
हो। कुछ लोग छुघधार ( ।८0०77॥॥ ) के काम में दज़ारों यत्न करते 
हैं, रात-दिन लगे रहते हैं, तथापि कुछ नहीं हो सकता | और 
कुछ पेसे हैं कि उनके जीते जी या मर जाने के पीछे डनकी याद. 
गार में, उसके नाम पर, लोग कालेक्ष बनाते हैं, समाये 
स्थापित करते हैं, और सेकड़ों सुधार जारी करते हैं, जेसे बुद्ध, 
शंकर, नागक, दधानन्द इत्यादि। कारण कया है ? बस यही 
कि उक्त महात्मा अपने सुधारक आप बने । 
यूनान में एक बड़ा गशित-वेत्ता हो गया है, जिसका नाम 
है आ कंमिडीज़ ( ८23 70[9772065& ) । इसका कहना है कि हो । 
थोड़ी सी ताकत से समस्त ब्रह्माण्ड को दिला सकता हूँ, यदि 
मुझे उसका स्थिर-विन्दु मिल ज्ञाय” । किन्तु उस बेचारे को 
कोई स्थायी मुकाम ( केन्द्र-स्थान ) न मिला। प्यारे! बह 
स्थायी मुक्काम जिस पर खड़े होकर बअ्रह्मारड को हिला सकते 
दो, वह स्थिर-बिन्दु आप का अपना ही आत्मा है, वहाँ जम 
कर, अपने सरुवरुप में स्थित होकर ज्ो संचार ( हलचल ) और 
शक्ति उत्पन्न होगी, यह समस्त ब्रह्मागद्ध को हिला सकती है । 
जब एक ज्ञगह की वायु सू्य को गर्मी लेते लेते पतली 

होकर ऊपर उड़ ज्ञाती है. तो उस की जगह धेरने को स्वतः 
चारों ओर से वायु चल पड़ती है, और कई बार आँधी भी 
आ जाती है | इसी तरह जो व्यक्ति स्वयं - दिम्मत ( देवो तेज्ञ ) 
को केता लेता ऊपर बढ़ गया, वह स्वाभाविक ही देश में 
चारों ओर से मर्तां ( सम्प्रदायों ) को कई कदम आगे बढ़ाने 
का भिमित्त.कारण हो जाता हे । 
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अब यह दिखिलाया जायगा कि फ्योकर अपना ऋण अपने 
आप की ओर निबादते हुए हमारा ईश्वर की ओर का ऋण 
भी पूरा दो जाता है | मुसलमानों के यहां कथा है कि एक 
कोई सत्य का जिज्ञासु था । ईश्वर की जिज्ञासा में प्रेम का मारा 
चारों ओर दौड़ता था कि ईश्वर करे कोई ऐसा ब्रह्मनिष्ठ मिल 
जाय कि जिसके दर्शन से हृदय की आग बुर ज्ञाय, और 
दिल को ठराडक पड़े | यूं हीं तलाश करता हुआ हृताश द्वोकर 
जड़ल में जा पड़ा कि अरब न कुछ खायगे न पियगे-ज्ञान दे देंगे। 

बैठे हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठंगे, 
या वस्ल ही हो ज्ञायगी या मरके उठगे। 

अर्थात्‌ तेरे द्वार पर आ बखे हैं, अब कुछ करके ही उठेंगे। या एकता 
हो जायगी या प्राण त्याग कर देंगे। 

उस समय के पूर्ण ज्ञानी हज़रत जुनेद थे ओर उस दिन 
देज़रत जुनेद्‌ दजनला नदी में घोड़े को पानी पिलाने जा रहे थे । 
घोड़ा अ्रड़ता था। दूअला की तरफ नहीं ज्ञाता था। घोड़े को 
अड़ता हुआ और बिगड़ा हुआ सा देख कर जुनद ने ज्ञाना कि 
इसमें भी कोई भलाई होगी । आखिर घोड़े के साथ ज़िद छोड़ 
दी ओर कहद्दाः--““चल जहाँ चलता है, चारों ओर मेरे ही 
खुदा का मुल्क तो है, सब मेरा ही देश है? । घोड़ा 
दौड़ता हुआ उस जंगल में, खास उसी स्थान पर आ 
पहुँचा, जहाँ वह बेचारा सच्चा जिज्ञासु प्रेम का मतवाला, 
इश्क का जला हुआ, परमेश्वर का भूखा प्यासा पड़ा था। जुनेद 
घोड़े से उतर कर 'उस जिज्ञासु के पास आकर हाल पूछने लगे । 
ओर थोड़े ही सत्संग से वह परमात्मा का सच्चा ज्ञिणासु माला- 
माल दोगया । जब जुनेद जाने लगे, तो उस प्यारे से कहा कि 
“अगर फिर कभी क़ब्ज़ ( श्रात्मिक श्रजी्ण ) हो जाय और 
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तुझे ब्रह्मनिष्ठ गुरु की ज़रूरत दो, तो बगदाद में आरा जाना। 
मेरा नाम जुनेद है, किसी से पूछ लेना” । उस मस्त ने जवाब 
दिया, कि क्‍या शअ्रब में हुज़र के पास गया था ? मुझे अब भेद 
मालूम हो गया। श्रब में आने जाने का कहीं नहीं। अगर 
आयन्दा ज़रुरत होगो, तो अरब की तरह फिर भी चाहे हुज़ुर 
खुद, चाहे ओर कोई गरदन से पकड़े हुये घलीटते-घसीठते 
शआ्रावंगे । ु 
असर है जज़्बे-डल्फृत में तो खिंचऊर श्रा ही जायेंगे । 


हमें परवाह नहीं एमसे अगर वह तन के बेठे हैं । 
अर्थात्‌ प्रेमाकषंण में यदि कुछ प्रभाव है, तो आप ही खिच कर था 
सायेंगे । इस बात की परवाह नहीं कि आप तन कर दूर बेठे हैं । 
वाह रे आत्म-सत्ता का रखायन ! 
बेहद्द चरा दर पये श्री मे गरदी 
विनशी अगर ओ खुदास्त खुद मी आयद । 


ये 
इृष्के-अव्वल दर दिल्लेममाशूक पेदा मे शवद, 
ता न सोज़द शमा की परवानह शेदा मे शवद्‌। 


कै कै न 
गिद- खुद गरद गनी चन्द कुनी तौफे-दरम, 
रहबरे-नेस्त द्री राह बिह अज़ किबलानुमा, 
भावार्थ--डस ( ईश्वर ) के लिये तू व्यर्थ क्यों घूमता फिरता है 
बेठ, अगर वह ख़ुदा है, तो ख़ुद आयेगा। 
प्रिया के हृदय में प्रथम प्रेम उत्पन्न होता है। जब तक दीपक न 
जले, पतंग उस पर मोहित कब हो सकता है ? ., 
ऐ ग़नी ( कवि का उप नाम ) ! अपने गिदे तू घूम, काबे की परि- 
क्रमा तू कब तक करेगा ? क्योंकि इस मार्ग में इस क्रिबलानुमा (पृज्यात्मा) 
के अतिरिक्त और कोई अन्य पथदर्शक नहीं है । 
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यह है श्रात्म-ऋपा का बल | 


“यह हमारे भाग्य में नहीं था”, “यह हमारी किस्मत में 
नहीं था”, “ईश्वर की इच्छा”, “आज़ कल गुरु नहीं मिल 
सकता”, ला सत्संग नहीं?, “दुनिया बड़ी ख़राब है” 
इत्यादि ऐसे ऐसे बचन हमारे अम्तपकरण की मलिनता 'और 
कायरता के कारण से हैं । 


केसे गिल्ले रकीब के क्‍या ताने-शभ्रकरबा, 
तेरा ही दिल न चाहे तो बात हज़ार हैं। 
अर्थात्‌ विशेधियों की शिकायतें केसी ? और संबंधियों के उलहमे 
क्या ? जब अपना ही चित्त न चाहे, तो हज़ार बहाने हो जाते हैं । 


आपने बीसियों कथाय सुनी होंगी, कि किस किस तरह से 
भ्रव, प्रह्मद, ओर श्रभिमन्यु इत्यादि छोटे छोटे बालकों ने 
परमेश्वर को बुलाया, प्रकट कर लिया | एक ज़रा सा लड़का 
नामदेव अपने नाना को ठाकुर पूजन करते हुए देखा करता 
था | उसके मन में आने लगा कि में भी पूजा करूँगा। चुपके- 
चुपके “ठाकुरजी ठाकुरजी” जपा करता था। उसकी दृष्टि में 
शालिग्राम की प्रतिमा सच्चे ठाकुरज़ी थे। जब उसका दाँव 
लगता, शालिग्राम की मूर्ति के पास आ्राकर बड़ी श्रद्धा से कहा 
करता था “ठाकुरज़ी ! रात |” मगर उसे ठाकुरज्ी को स्नान 
कराने ओर पूजा करने की श्राज्ञा उसका नाना नहीं देता था । 
एक दिन उसके नाना को कहीं बाहर ज्ञाना था, ओर बिल्ली के 
भागों छीका टूटा | लड़के ने नाना से कहा “अरब तो तुम जाते 
हो हो, तुम्दारे पीछे में ही ठाकुर पूजन करूँगा”। उसने कह्दा 
“अच्छा तू द्वी करना । लेकन तू तो प्रातःकाल बिना हाथ मुंह 
धोये रोदी मांगता दै, तेरा जैसां नादान पूजन कया करेगा ! 
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श्रगर पूजन किया चाहता है, तो पहले ठाकुरजी को खिलाना 
ओर फिर रुवयं खाना” | खेर, नानाजी तो इतना कद्द कर चलते 
गये । रात को मारे प्रेम के बालक की नींद न श्राई। बच्चा उठ 
कर अपनी माता से कहता था “प्रातःकाल कब होगा ! ठाकुर 
जी का पूजन कब करूँगा !?” प्रातःकाल द्वोते ही बच्चा गंगा जी 
पर स्नान के लिये गया, ओऔर स्नान के बाद उसकी माता ने 
ठाकुरज़ी के सिंद्दासन को उतार कर नीचे रख दिया, ओर 
बच्चे ने मूति को निकाल कर गंगाजल के लोटे में कट डुबो 
दिया | फिर खिंहासन पर बेठा कर माता से दूध मांगने लगा 
कि “जल्दी दूध ला, जददो दूध ला, ठाकुरज्ञी स्तान करके बेठे हैं 
अर उनको भूख लगी है?। उसकी माता दूध का कटोरा 
लाई । बालक ने ठाकुरजी के आगे दूध रख दिया, और कहने 
लगा “महाराज पीजिये, दूध पीजिये ।” उस परमात्मा ने दूध 
नहीं पिया । लड़का श्रांख बन्द्‌ करके धीरे घीरे आठ हिलाने 
लगा ओर मुँह से 'राम राम? या ठाकुर ठाकुर! का नाम बड़- 
बड़ाने लगा, इस बिचार से कि मेरी इस भक्ति से प्रसन्न होकर 
तो ठाकुरज़ी ज़रूर दूध पीलगे। किन्तु बीच-बीच में शाँखे खोल 
खोल कर देखता जाता था कि ठाकुरजी दूध पीने लगे या 
नहीं। बहुतेरा मंत्र पढ़ कर मुँह हिलाया, 'राम राम? 'ठाकुर 
ठाकुर! कहा, मगर दूध ठाकुर जी ने नहीं पिया । अन्त में द्कि 
दोकर बेचारा बालक नामदेव मारे भूख, प्यास, रात की थका- 
बट, ओर निराशा के रोने लगा । ठंडी लम्बी सांख आने लगी । 
रोम खड़े हो गये। गला रुकने लगा। द्विचकियों का तार बंध 
गया। ओठ सूख गये। हाय | अरे ठाकुर ! शआज तेरा दिल 

पत्थर का क्यों हो रहा है ! व्यां नम्हे बच्चे की ख़ातिर दूध नहीं 
पीता ? ऐसे भोले भाल्ते बच्चे से भी कोई ज़िद करता है ! 
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सीमी बरी तो ज्ानां लेकिन दिलेतो संगस्त , 
दूर सीम संग पिनहां दीदम न दीदा बूदम | 
भावार्थ:--ऐ प्यारे! तू है तो चाँदी के बदन वाला, लेकिन दिल तेरा 
पत्थर है । मेंने चाँदी में पत्थर छिपा दुआ पहिले कभी न देखा था, पर 
अब देसा। 

हाय / चाँदी के बदन में पत्थर का दिल कहां से आ गया ! 
बेचारा बच्चा रोता हुआ निढाल हो रहा है। आँखों से नदियाँ 
बहने लगीं। रोने-रोते मूठ आ गई + लोगों ने गुलाब छिड़का | 
जब होश आया, लोगों ने समभझाना चाहा कि “बस! अब 
तुम पी लो, ठाकुर ज्ञी नहीं पिया करते, वह केवल वासना 
के भूखे हैं |” बच्चे में श्रसी यह शअ्रकल ( बुद्धि ) नहीं आई थी 
कि परमेश्वर को भी झुठला ले | ठाकुर जी को धोखा देना नहीं 
सीखा था। वह नहीं ज्ञानता था कि झूठ मुठ भोग लगाया 
जाता है। बच्चा तो सच्चा था । सदाक़त ( सच्चाई ) का पुतला 
था | मचल कर चिल्लाया कि अगर ठाकुरजी दूध नहीं पीते, तो 
खाने पीने या जीने की परवाह हमको भी नहीं । 

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः॥ ( मुण्डक उप० ) 

“यह आत्मा बलदहीन पुरुष को कश्नो प्राप्त नहीं होता? । 
हाय ! नन्हे से नामदेव ! तुझ में किस कदर ज़ोर है? केसा 
आत्मबल है ? इस नन्हे से बच्चे ने वह ज़िद ज्ञों बांधी, तो एक 
लम्बा सा छुरा निकाल लाया और अपने सले पर रख कर 
बोला-- ठाकुर जी पियो, ठाकुर जी दूध पियो, नहीं तो में 
नहीं” | छुरा चल रहा था, गला कटने को था, इतने में क्या 
देखते हैँ कि ठाकुर जी एक दम मूत्तिमान होकर ( प्रत्यक्ष दो 
कर ) दूध पीने लगे । 

आप लोग कहेंगे कि यह गप है। राम कहता है कि आप 


२६६ स्वामी रामतीथ जिद दूसरी 


5 


लोगों का विश्वास कहां गया? राम अमेरिका में रह कर 
कालिज़ों मे, अस्पतालों में, अपनो श्राँखों से ऐसे द्वश्य देख 
आया है कि विश्वास की प्रेरणा (बल ) से इस चोकी को 
जो आपके सामने है, घोड़ा दिखा सकते हैं। मनो-विज्ञान के 
अनुभव इस प्रकार के प्रयोग को खुल्तमखल्ला सच्चे सिद्ध कर 
रहे हैं; तो कया सच्चे निष्पाप, पूर्ण भक्त बेचारे नामदेव के 
विश्वास का बल ठाकुर ज्ञी को मूत्तिमान नहीं कर खकता 
था ! परमेश्वर -तो ख्व॑व्यापी है, परन्तु आत्मकृपा श्रर्थात्‌ 
पूर्ण विश्वास वह वसूतु है जिस के प्रभाव से परमेश्वर सातवे- 
नहीं नहीं-चोददवे आकाश से, बिहिश्त से, दज़ारवे रूवर्ग से, 
बेकुरठ से, गोलोक से, इससे भी परे से अर्थात्‌ जहां भी ही 
वद्दां से खिचकर आ सकता हे । 


थामे हुए कलेजे को आश्रोगे आप से, 
मानोगे जज्बे-दिल में भला क्‍यों असर नहीं | 


वह कोन सा उकदा है जो वा हो नहीं सकता, 
हिम्मत करे इन्सान तो कया हो नहीं सकता | 


कीड़ा ज़रा सा ओर वह पत्थर में घर करे, 
इन्साँ वह क्या ज्ञो न दिले-द्लिबर में घर करे । 

ऐ मनुष्य ! तुम्दारे अ्रन्दर वह मदान्‌ घन और अ्रनन्त 
शक्ति है कि उस का नियमित विकाश ( आविर्भाव ) ही देश, 
जगत्‌ और परमात्मा तक को प्रसन्न करता है। ऐ नववसम्त 
के पुष्प ! तू श्रपनी ज्ञात ( स्वरुप ) में प्रसन्न तो हो । इस 
निज्ञ का ऋण पूरा करने में तेरे बाक़ी सब ऋण पूरे हो 
ज्ञा गे। पक्तो, मनुष्य ओर वायु तक सब खुश दो जायेंगे। 
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तो खुशी तो खबी-झओ-काने-खशी 
तो चिरा खुद मिन्नते--बादाऋशी । 
भावाथे--तू स्वयं आनन्द है, तू सुन्दर स्वरूप है, और तू आनस्द 
की कान हे, फिर तू सुरा का उपकार श्रपने ऊपर क्यों लादता है ? 


अपना ऋण पूरा करने के साधन । 
रुडाटलंड के एक अनाथालय में एक लड़का पलता था 

बहुधा बच्चों के नियमासुसार यह बच्चा खिलाड़ी और नट- 
खट भी था। एक दिन वह उच्च छानाथालय से भाग निकला, 
और रास्ते के ग्रामों में रोटियां मांग मांग कर गुज़ारा करते हुए 
लन्दन आ पहुँचा। वहां के सबसे श्रधिक संपत्िवान्‌ लाड मेयर 
( [४०० ) के बाग में घूमने लगा | ( लाडे मेयर बहुधा ऐसे 
धनवान होते हैं ज्ञिनसे अमीर लोग, राजा लोग और बादशाह 

गरेग भी ज़रूरत के समय कज़ लिया करते हैं )। यह गरीब 
बच्चा बाग में टहल रहा था। एक बिल्ली को उसने दोड़ते 
पाया | उसके साथ वह खेलने लगा ओर निरथंक बाते करने 
लगा। उस की पीठ पर हाथ फेरता था, पूँछ खींचता था, और 
लड़कपन के तरंग में बिल्ली से छेड़खानी करता था। पड़ोस 
में गिर का घड़ियाल बन्ञ रहा था। बच्चा बिल्ली से पूँछता 
था, “यह पागल घड़ियाल कया बकता है १? कहो | ( पागल 
इस लिये कि घड़ियाल बहुधा कोई चार बजा कर बन्द दो 
जाता है, कोई आठ, दृद बारह बजा कर तो अकसर रुक ज्ञाते 
हैं, मगर गिर्ज़ का घड़ियाल बजता द्वी चला जाता है। पागल 
की तरह बन्द्‌ होता ही नज़र नहीं आता )। बिल्ली बेचारी तो 
घड़ियाल की आवाज़ को क्या समभती !? लड़का बिल्ली की 
तरफ़ से खुद ही जवाब देता था “टन, टन, टन, हिद्टिंगटन, 
ह्विट्टिगटन,” ( हिटिंगटन उस लड़के का नाम था )। घड़ियाल 
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कद्दता है “टन, टन, टन, हिट्टिंगटन, हिद्टिंगटन, लार्ड मेयर 
आफं लन्दन” | ज़रा खयाल कीजियेगा, श्रनाथालय से भाग 
कर शआ्राया हुआ तो छोटा सा वालक ओर अपने स्वप्न कहाँ 
तक दोड़ा रहा है ! घड़ियाल की आवाज़ में भी अपने लाडड 
मेयर होने के गीत सुन रहा है। वाह | “ टन, टन, टन, हिट्टि- 
गठन, हिट्टिगटन, लाड मेयर आफ लन्दन” । 

इतने में ला मेयर साहब अपने बाग में हघाखोरी करते 
वहां आ निकले । बालक से पूछा-“अरे तू कौन है ! ओर क्या 
बकता है?” लड़का गसती और आनन्दभरा जवाब देता हैः-- 
“लाड मेयर आफ लन्दन, लाड मेयर आफ लन्दन” | बच्चे 
पर ग़स्सा तो क्या श्राता, उलटी लड़के की बह स्वतंत्र श्रवस्था 
लाई मेयर के हृदय में खप गई। ओ्रोर स्वाधीनता किस दिल 
को प्यारी नहीं लगती !? लाड मेयर ने पूछा, “स्कूल भे दाखिल 
( प्रवेश ) होना चाहता हे?” बच्चे ने जवाब दिया ? “अगर 
शिक्षक मारा न करे तो ?” बह लड़का स्कूल में दाखिल कराया 
गया। स्कूल में पढ़ते पढ़ते फिर क्रम से कालेज की सब 
श्रेणियाँ को पास करके सनन्‍्मान पूवंक प्रेजुयेट हो गया। 
इतने में लाड मेयर के मरने का दिन आगया । उसके कोई 
संततिन थी । लाडे मेयर अपनी संपत्ति का बहुत सा भाग 
इस लड़के को दे मरा । यह बालक इस संपत्ति को बढ़ाते 
बढ़ाते एक दिन खुद लाड मेयर आफ लन्‍्दन दो ही गया। 
आप लाड मेयर की नामावली में इसका नाम पायेंगे । 

यह दुनियां ओर इसका आपके साथ बताँव, आपकी हिम्प्रत, 
ओर मनोभाव का जबाब है। हिट्टिंगटन का बच्चेपन में श्रपूर्व 
उत्साह था ओर उसके दिल के भाव सच्चे ओर ऊँचे थे। इसको 
बेसा ही फल ज्यों न मिलता ? जैसी मति घेसी गति होती है-- 
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“या मतिर्सागतिभंवेत्‌”--जैसा दिल में भरोगे वेसा पाओगे | 
जैसा अपने विधारभूमि में बोचोगे, बेसा काटोगे । 

चीन में एक विद्यार्थी बहुत दी गरीब था। रात को पढ़ने 
के लिये उसे तेल भी प्राप्त न होता था । ज्ञुगनू को इकट्ठा 
करके एक पतले मलमल के कपड़े में बांधकर किताब के ऊपर 
रख लिया करता और उसकी चमक में पढ़ा करता था। क्िसो 
ने कद्दा कि इतना परिश्रम क्यों करता है, क्‍या चीन का 
वज़ीर हो ज्ञायगा ?? उसने उत्तर दिया कि “यदि विचारबल 
के विषय में प्रक्ति के नियम सच्चे हैं, तो एक दिन में अवश्य 
वज़ीर हो जाऊंगा” | चीन के इतिहास में देखिये कि एक बह 
दिन आया कि यही लड़का वज़ीर बन गया ! 

तज्ञकिरा आबे-हयात' नाम की पुस्तक में प्रोफ़ेसर आज़ाद 
ने एक आश्चयंमय घटना लिखी है। एक दिन लखनऊ में एक 
शायर ' कवि ) नवाब साहब, ओर उनके दीवान व मुसा हिबों 
( साथिया ) को अपने शेरों ( कविता ) से प्रसन्न कर रहा था। 
महल में नवाब साहब विलम्ब से पहुँचे । बेगमों ने पूछा कि 
बिलम्ब क्यों हुआ | नवाब साहब ने फ़रमाया कि अ्रदृभुत चुट- 
कुले और शेर व सखुन खुनते रहे। बेगमों ने कहा कि हमको 
भी सुनवाइयेगा । दूसरे दिन परदा किया गया, ओर शायर को 
बुलबाया गया। बेगमें बहुत ही प्रसन्न हुई ओर श्राज्ञा दी कि 
महल में एक कमरा इसको रहते के लिये दिया ज्ञाय | शायर 
( कवि ) भाँप ( ताड़ । गया कि अगर में महल में रहूँगा तो 
इस विचार से कि में बेगमों को देख सकू गा, नवाब साहब को 
श्रच्छा नहीं लगेगा । नवाब साहब को सोच मे देख कर शायर 
ने खुद शिकायत की कि “और तो में सब यातों में श्रच्छा हूँ, 
मगर केवल एक ही बात की कसर है, मुझ को बिलकुल दिख- 
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लाई नहीं देता । आँखों से बेकार हूँ।”? शायर की यह शिकायत 
सफज हुई, बहाना ठीक उतरा, और नवाब साहब के दिल में 
जो खटका था वह दूर द्वो गया, ओर आज्ञा दे दी कि महल में 
पक कमरा इसे रहने को दिया ज्ञाय। मगर ( मलिन-चित्त ) 
शायर भूठ मूठ यद धोखा दे रहा था कि में अ्न्धा हूँ। दिल्ल में 
यह बुरी नियत भरी थी कि इस बहाने से वेग्तरके बेगमों और 
ओरतों को पड़ा भाँकू । परन्तु धोखा तो अन्त में अपने आप 
के सिवा ओर किसी को भी देना सम्भव नहीं, और बुराई में 
सफलता तो मानो विष भरी मदिरा है । 
पक दिन शायर शोच ज्ञाना चाहता था। दासी से पानी 

का लोटा माँगा । उसने कहा “कमरे में लोटा नहीं है, कहाँ से 
लाऊँ ??” ( यह साधारण नियम है कि नौकर लोग ऐसे मह- 
मानो से दिक्कु आ जाते हैं )। शायर को जरदी लगी थी, रहा 
न गया, सहज्ञ बोल उठा “देखती नहीं है, वह क्या लोटा 
पड़ा हुआ है १” सत्य भला कहाँ तक छुपे | यह खुनते ही दासी 
भागी और बेगम साहबा के पास पहुँच कर कहा कि ' 'यह्‌ 
मुआ तो देखता है, अन्धा नहीं है। अपने तइ झूठ मूठ अन्धा 
बताता है? । उसी दिन वह महल से निकाल दिया गया। 
परन्तु कहते हैं कि दूसरे ही दिन वद्द सचमुच श्रन्धा हो गया। 
कैसा उपदेश-ज्नक दृष्टान्त है। जैसा तुम कहोगे और विचार 
करोगे, वेसा ही होना पड़ेगा । 

गर दर दिले-तो गुल गज़रद्‌ गुल बाशी, 

बर बुलबुले-बेक़रार, बुजबुल बांशी । 

सोदाये-बला रंज्ञो-बला मी आरद, 

अन्देशये-कुल पेशाकुनी कुलबाशी। 

भावाथ:---अगर तेरे दिल में पुष्प ( शुभ विचार ) गुज़रेगा तो व्‌. 
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पुष्प ( शुभ चित्त ) हो जायगा। थौर यदि अशान्त चित्त बुलब॒ुल्न, तो 
तू बुलबुल ( अ्रशान्त चित्त ) हो जआयगा । बक्ा का ख़फ़क़ान ( विपत्ति 
का निरस्तर सोच ) बला भौर रक्ष ज्ञाता है, और जब तू सब फे हित का 
फ़िक्र करेगा, तो तू सर्वमय हो जायगा । - 

' बाल्यावस्था में बहुधा देखा दोगा कि कुछ बालक आँखे 
बन्द करके अन्धे द्वोकर उलयटे चला करते हैं। उनकी माताये 
यह देख कर उनको मारती हैं श्रोर रोका करती हैं कि श्रच्छी 
अच्छी मुराद माँगो । अन्धों के स्वाँग भरते हो, कहीं अन्‍्धे हो 
न हो जाओ | सच कहा हैः-- 

कृष्ण, कृष्ण में करती थी, तो में ही कृष्ण हो गई । (मीरा०) 

आपने देख लिया, श्रन्धा कहने से श्रस्धा, वज़ीर के 
ध्यान से वज़ीर, लाड मेयर के खयाल से लाडे मेयर बन जाते 
हैं। पस अपनी मदद आप करने के लिये, अपनी तरफ अपना 
ऋण आप चुकाने के लिये सब से आ्रावश्यक बात आप लोगों 
के लिये है विचारों की पवित्रता, उत्साह की वृद्धि, शुभ 
संस्कार, निर्मल भाव और “में सव कुछ कर सकता हूँ” 
पेसा उच्च विचार, निरंतर उद्योग ओर धेय । 


गर बफक- मा निहद सद कोहे--मेहनत रोज़गार । 
चीने-पेशानी न बीनद्‌ गोशये-अब॒ये- मा । 
भावार्थ--यदि समय हमारे सिर पर परिश्रम के सेकड़ों पर्वत रख 
देवे, तो भी हमारी भों [ भश्र, ] का कोना हमारे साथे के बल को नहीं 
देखेगा, अथात्‌ हमारे माथे पर बल नहीं पड़ेगा । 
अ्रग्चि कुतबे ज़गह से टले तो टल जाये, 
हिमालय बोद की ठोकर से गो फिसल ज्ञाये, 


१-- ध्रुव । २--वायु । 
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अगसिि बहेर भी ज्ञुगनू की दुम से जल जाये, 
और ओफताब भी क्ब॑ले-झरुज ढल जाये, 
कभी न साहबे-दिम्मत का होसला टूटे, 
कभी न भूले से अ्रपनी जेबीं पे बल आये । 
उच्च श्रबीरता ओर उन्नत बिचार का आप यद्द अर्थ न 
सममभ ते कि अपने तई तो तीसमारखां ठान ले ओर दूसरों को 
लुच्छ मानने लगें। कदापि नहीं। बल्कि अपने तई नेक और 
बड़ा बनाने के लिये औरों की केवल नेकी और बड़ाई दी को 
दिल में स्थान देना डचित है। बुद्ध भगवान्‌ कहा करते थे।-- 
जैसा कोई खयाल करेगा वेस्ता दो जायगा। उनके पास दो 
मसुष्य आये | एकने पूछा कि “महाराज यह जो मेरा साथी हे 
दूसरे जन्म में इसका कया द्वाल होगा ! यद्द तो कुत्ते के ख़याल 
रखता है, कुत्ते से कम॑ करता दै, क्या श्रगले जम्म में कुत्ता 
न बनेगा ??। दूखरा पहले के विषय में कहता दे कि “यह मेरा 
साथी दर बात में बिल्ला है, क्या अगले जन्म में यह बिल्ला न 
होगा ?”? महात्मा बोले कि “भाई, जैसे संस्कार ( ख़याल ) 
होंगे, वेसे ही तुमको फल मिलेंगे । लेकिन तुम लोग इस सिद्धान्त 
को गलती से लगा रहे हो | वह तुमको बिल्ला कद्द रहा है, 
तुम उसको कुत्ता !” अब विचार करना, वह मनुष्य जो अपने 
स्पाथी को कुत्ता देखता है, उसका अपना दिल कुत्ते की सूरत 
पकड़ रहा है। वह ,खुद प;्रेसे ख़याल से कुत्ते के संस्कार धारण 
करता जाता है। पस ज़ब ऐसा मनुष्य मरेगा तो उसके अन्तः- 
करण में कुत्ता समा रहा है, श्रतएणव वह स्वयं कुत्ता बनेगा। 
और इसी तरह अपने पड़ोसी को बिल्‍ला समभने वाला खुद 
१--समुद्र । २--सूर्य । ६--उदय काल से पषूबे। ४--मस्तक 
( पेशानी )। , । 
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विहजा बनेगा | इस सिद्धान्त को विचार से देखना | यह दोष 
जो हम ओरों में लगाते हैं, वह हम में ज़रूर प्रवेश होंगे | राम 
कद्दता है कि अपनी मदद आप करने के लिये आत्मकृपा इस 
बात की इच्छुछ है, कि हम लोग ओऔरों के छिद्र निकालना 
छोड़ दे, ओर अपने सम्बन्ध में भी विचार के समय सिवाय 
नेकी और खुबो के ओर कुछ विचार न आने दें। जैसे गुम्बन्न 
से हमारी ही आवाज़ लौट कर आती हुई गूंज बन ज्ञाती 
है, वले दी इस गुम्बज़े-नीलोफरी (आकाश-मंडल ) के नीचे 
हमारे द्वी संस्कार लोट कर असर करते हुए प्रारब्ध कद्द- 
लाते हैं । ु 
बदे न बोल ज़ेरे-गरदूं गर कोई मेरी सुने, 
है यह गुम्बज़ की संदा जेसी कहे वेखी सुने | 

अपने विचारों को ठोक रफ्खों । व्यथें आकाश को कुमार्गी 
( कुढँगा ) श्रोर चर्ख ( दी ) को टेढ़े खजलनवाला कहना बच्चों 
की तरह गुम्बज़ को दोष लगाना है। अश्रगर सब कुछ कहीं 
बाहर ही की प्रारब्ध से द्ोता, तो शास्त्र विधि-निषेध के वाक्य 
को जगह न देता । जब शास्त्र यह ज्ञानता था कि तुम्हारे स्वा- 
धीन कुछ नहीं है, सब कुछ प्रारवब्ध द्वी है, तो शास्त्र ने क्‍यों 
कद्दा कि “यूं करो और बूं न करो”, ओर तुम पर जवाब-देही 
( जत्तरदायिस्व ) किस दलील से लगाई गई ! 

द्रम्याने-कारे-दर्यां तसूत-ब॒न्दम करैदई । 

बाज़ मी गोई कि दामन तर मकुन हुशियार बाश ॥ 

आर्थात्‌ नदी के भरी वेग के बीच तूने मुझे तख़्ते से धाँध कर मंझू- 
भार में ढाल दिया है और उम्र पर तू यह कहता है कि ख़बरदार अपना 
पल्चा मत भिगोना। विवि ््््ि 


१--जुराहे। २--आकाश तले। ३--आपवाज्ञ । 
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तुम्हारे अ्रन्द्र वह शक्ति है, कि जो चाहो कर सकते हो | 
अर“ सच पूछते हो, तो राम कहता हैः-- 

मैं ने माना दहरे को हक॑ ने किया पैदा वले, 

में वद खौलिक़ हूँ मेरी कुंन से ख़दा पैदा हुआ। 

अर्थात्‌ मैंने माना कि ईश्वर ने संसार को रचा, परन्तु मैं वह सृश्टि 
कर्ता हैँ कि जिसके कह देने से स्वयं ईश्वर उरपन्न हुआ है । 

पौरुषा द्वश्यते सिद्धिःपोरुषाद्धीमतां क्रमः। 
देवमाश्वासना मात्र दुःख केवल बुद्धिषु ॥ 

आर्थात--पुरुषार्थ से सिद्धि होती है, ओर बुद्धिमानों का व्यवहार 
घुरुपार्थ से हो चलता है। देवयोग ( प्रारव्ध ) का शब्द तो बुद्धिमानों 
में दुःख के समय कोमल चित्त पुरुषों के केवल आँसू पोछने के लिये है । 

३» | 3» | | ४० || ! 

परमेश्वर उनकी सहायता करने को द्वाज़िर खड़ा है ज्ो 
अपनी सद्दायता आप करने को तय्यार हाँ (०१ ॥०९।७५ 
(0052८ ७॥0 ॥6!7 4९7852५905) ॥ यह एक ईएचरीय नियम वा 
कानूने-कु द्रत है | प्रकृति का यह अटल नियम है कि जब मनुष्य 
पूरा श्रधिकारी द्वोगा, तो जो उसका अधिकार है अपने आप 
उसको हूँढ़ लेगा। यहां श्राग जल रही है। प्राएबायु ( ०४५- 
(८० ) खिंच कर उसके पास श्रा ज्ञायगी। अ्रंग्रेज़ी में एक 
कद्दावत है कि “पहले तुम योग्य वा अ्रधिकारी बनो, फिर इच्छा 
करो-[7750 0९507ए९ ३एव0े (0९॥ ते८७८” | शाम कहद्दता है 
कि जब तुम योग्य वा अधिकारी होगे, तो इच्छा किये बिना ही 
मुराद शा मिलेगी । 


किरीयम- -रब०नन तनति पक नि जनने तन 2 


१--संसार काल, समय । २--ईश्वर । ३--किन्तु ४--प्रजापति। 


४--कहने, श्राज्ा। 
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बांधे हुए द्वार्थों को बउम्मेदे-इजाबत , 
रहते हैं खड़े सेकड़ों मज़मूँ मेरे आगे । 

अर्थातः-- स्वीकृति की आशा से सेकड़ों विषय मेरे आगे हाथ बाँघे 
खड़े रहते हैं । 

“ज्ञो पत्थर दीवार में लगने के लायक है, वह बाज़ार में कष 
रहने पायगा--]6 5८०ा6€ हवा 5 9 67 06 छर्मी स्था- 
006 96 0िप्ाते | 6 छाए? | ज्ञब आप पूरे अधिकारी 
दोंगे, तो आपके योग्य पदवी है ओर-आप हैं | पदवी की तलाश 
में समय मत नाश करो ! अपने तद्ट योग्य वा अधिकारी बनाने 
की फिक्र करो । 

नाखने-खार आके खुद उकदा तेरा कर देगा वा 

पहिले पायेशोक में पेंदा कोई छाला तो हो। 

अर्थातः--कांटे का नाख़न अपने आप आकर तेरे हृदय की गाँठ 
खोल देगा, पर पहले जिज्ञासा रूपी चरणों में कोई छाला तो हो । 

जब सूय की श्र मुंह करके चलते दी, तो साया पीछे 
भागता फिरता है, जब साथा को पकड़ने दौड़ोगे, सो साया 
आगे भागता चला ज्ञायगा | 

भागतो फिरती थी दुनियां जब तलब करते थे हम, 
अब जो नफरत हमने की, वह बेकरार शआने को है । 
अर्थात्‌ दुनिया को जब हम चाहते थे, तो, दुनिया हमसे परे हटती 
जाती थी, जब हमने स्वयं दुनिया से नफ़रत वा उदासीनता करल्ली तो 
अब दुनिया हमारे पीछे लगने में विवश है । 
कै # कं अं ः 
गुज़श्तम अज़ सरे-मतलब तमाम शुद मतलब, 
नक़ाबे-चिहरा-ए-मक़धूद बूद मतलघ हा ! 
अर्थात्‌ जब में इच्छाओं से परे गया, तो इच्छायें स्वत पूरी हो गईं । 


२७६ स्वामी रामसीथ जिल्‍्द दूसरी 


यहुत सी दृष्छाओं में वास्तविक स्वरूप का मुख ढका हुआ था अथवा 
बहुत सी इच्छायें वास्तविक स्वरूप के मुख का पर्दा बनी हुईं थी । 

भिखमज्ों को हर कोई दूर दूर करता है, तृप्तात्मा के पास 
मुरादें स्वयं नमरुकर करने अर्थात्‌ कुकने को आती हैं। 

सो बार गज होवे तो धो धो पिथ कदम, 
क्यों चर्खो-मेहरो-माहं पे मायल हुआ है तू । 

जापान में तीन तीन सी चार चार सी साल के पुराने चीढ़ 
श्रोर देवदार के वृत्त देखे, जो केवल एक एक बालिश्त के बरा- 
बर या कुछ श्रधिक ऊँचे थे। आप खयाल करें कि देवदार के 
धृत्त कितने बड़े होते हैं! मगर कौन इन घृक्तों को सदियों तक 
बढ़ने से रोक देता है। पूछने पर लोगों ने कहा कि हम इन चृत्तों 
के पर्तों श्रोर शाखाओं को बिलकुल नहीं छेड़ते, किन्तु जड़े 
काटते रहते है, नीचे बढ़ने नहीं देते | और यह नियम है कि जब 
जड़ नीचे नहों ज्ञायगी तो वृद्ध ऊपर नहीं बढ़ेगा। ऊपर और 
नीचे ( या अन्दर औओोर बाहर ) दोनों में इस प्रकार का सम्बन्ध 
है कि जो लोग ऊपर बढ़ना चाहते हैं, दुनियाँ में फलना फूलना 
चाहते हैं, उन्हें नीचे श्र्थात्‌ अपने भीतर अंतरात्मा में जड़े बढ़ानी 
याहिय। अरद्र अ्रगर जड़ न बढ़ेगी, तो वक्त ऊपर भी न फैलेगा । 

नफूल व ने सो फिरो शुद्‌ बलन्द भी गरदद, 

अर्थात्‌ बांसुरी में जितनी सांस नीचे उतरती है, उतन। शब्द ऊँचे 

छोता है । 
मन्छूर से पूछी किसी ने कूचाये-द्लिवर की राह, 
चुभ साफ दिल में राह बतलाती जुबाने-दारं है। 
के के के म्रः रे 


क््लजज जअल्ननिजलओल ओओ- -++कबज-++*+++- ना चिललिननत+ बनजानि+++-+++. ल्‍फिशिलक+ >+3++>>. ना चलता ऑन 


१- चरण । २-आकाश, सूर्य, और चन्द्र । ३-प्रियात्मा की गल्ली 
का हागे 3-सूली की नोक। 


जिछद दूसरी आत्म-कृपा २७७ 


सर दमचो तारे-सुबद्द बसद दुर कशीदायेम, 
आखिर रखीदायेम बखुद आरमीदायेम । 


अर्थात्‌ माला के डोरे के समान हमने अपने सिर को सौ दाणनों के 
अन्दर पुरोया। अन्त में जब अपने तक पहुँचे तो वहीं शान्ति मित्री । 


आत्म-कृूपा ( अपने आपकी शोर फ़ज़ ) जो राम कद्दता 
रहा है उसके अथ किसी प्रकार की खुदी ( अहड्डार ), खुद- 
पसनन्‍्दी ( श्रहड्भलार-प्रियता ), या खुदगर्ज़ी ( स्वार्थ-परायणता ) 
नहीं है। इसके श्र्थ हैं आत्मोत्नति ।" और शआत्मोन्नति वा आत्म- 
कृपा का मुख्य श्रड़ है चित्त की विशालता श्रर्थात्‌ चित्त की 
शुद्धि का इस दर्ज तक उत्पन्न करना कि हमारी आत्मा देश भर 
की आत्मा का नकशा हो ज्ञाय, जगत के दिखलाने वाले शीशे का 
काम देने लग पड़े । देश भर की ज़रूरतों को हम अपनी निज्ञी 
ज़रूरते भान ( अनुभव ) करने लग पड़। चाहे लोगों की 
दृष्टि में हम सारे भारतवष या ज़गतू भर के भ्त का दाम कर 
रहे हो, पर दम बह काम केवल निज्ञ का काम मालूम दे | पस 
अपने चित्त को ऐसा विशाल वा उदार ओर बड़ा करते ज्ञाना 
कि यह चित्त सारी कौम का चित्त हो ज्ञाय यह आत्मोन्नति 
है। आत्मोन्नति का लक्ष्य है सबके साथ ऐसी सहानुभूति कि- 

खूँ रगे-गजन्‌ से निकला फरूद लेलो की जो ली, 
इश्क में तासीर है पर जज़्बे कामिल चाहिये। 

अर्थात्‌ प्रियाप्मा लेली की जब नस काटी गई, तो प्यारे मजनूँ की 
नस नस से रुघिर निकल शआ्राया । प्रेम में ऐसा प्रभाव अवश्य है, पर ऐसे 
प्रभाव के किये पूर्ण प्रेम चाहिये । 

पत्ती को फूल की लगा सदमा नस्रोम का , 

शबनम का कतरा आँखों में उसकी नजर पड़ा । 


रञम स्वामी रामतीर्थ जिल्द दूसरी 


अर्थांतः--मदु-पवन से चोट तो पुष्प की पत्ती को लगी, परन्तु 
डस असेदात्मा प्यारे के नेत्रों में झाँसू दिखाई देने लग पड़े । 
जो राम ने कहा हे आत्मबल, वह अन्य शब्दों में ईएचरबल 
दी है, आपका वास्तबिक स्वरुप है, वह सबका स्वरूप है, और 
बद्दी वास्तव में ईश्वर का स्वरुप है । 
मा नूरे-.खुदायेम दरीं खाना फ़ितादा , 
मा आबे-हयातेम दरों जूये रबानेम । 
अर्थातः--हम ईश्वर का प्रकाश हैं, जो इस शरीररूपी घर में व्याप्त 
है। हम वह अम्त हैं जो इस देहरूपी नगर में बहता हे । 
यह नामरूप इस वास्तव स्वरूप की निम्मूल छाया के समान 
है। अपने तद नामरूप ठानकर जो काम किया ज्ञाता है, वह 
अहंकार और स्वार्थवृत्ति का उकसाया हुआ द्वोता है, और 
उसका परिणाम दुःख और धोखा द्वोता है। परन्तु जो काम 
निञ्ञानाद ओर अभेदता में द्योता दै, अर्थात्‌ जो काम विश्वात्मा 
की द्वष्टि से किया जाता है, वह खुदी ( अहंकार ) से नहीं 
बल्कि खुदाई (ईश्वरभाव ) से द्ोता है, श्र उसका फल 
सदा शान्ति ओर कायसिद्धि द्वोगा | सारे व्याख्यान का तात्पय॑ 
यद्द है कि ,खुदी ( अहंकार ) के स्थान पर खुदाई | ईश्वर 
भाष ) को आँख से सब सम्बन्धों को देखो, और नामरूप में 
'हंगर डाल बेठने के स्थान पर निज्ञ स्वरूप में घर करो 
बहुत मज़बूत घर है शआआक़बेत का दारे-दुनियो से , 
उठा लेना यहां से अपनी दौलत ओर वहां रखना । 
ज्ञो पुरुष नामरुप के आधार पर कारोबार का सिलसिला 
चला रहा दे, वह वायु की नीब पर किला बनाना चाद्दता है। 
जीता वह दै ज्ञो सांसारिक उन्नत ब बेभव, अपकीरसति व अब- 


१-परज्ञोक ), २-संसार । 


जिल्द दूसरी आत्म-कृपा २७& 


नति आदि को जलबुदुब॒दवत्‌ या मेघमंडल के छाया सद्ृश 
मानता है, ओर इनका आश्रय नहीं करता 
सायः गर साये-कोहस्त सुबुक मी बाशद, 
अर्थात्‌--छाया यदि पर्वत की छाया हो, तो भी तुच्छ ही दोती हे । 
आँखोंवाला केवल वही है जिसकी द्वष्टि वाह्य ज़गत्‌ को 
जीर कर पदार्थों की स्थिरता पर न ज्षमकर, ओर लोगों की 
धमको और प्रशंसा को काट कर एक तत्त्व पर जमी रहती है । 
“नहीं है कुछ भो सिवाय श्रज्ञाह के”। श्रह्म द्वी सत्य है 
झगत्‌ मिथ्या है। सचेत केवल वद्दी है जो हर समय उत्तम रुघ- 
रुप, सुंद्र स्वरूप अर्थात्‌ वास्तव स्वरूपको देखता हुश्रा आश्चर्य 
की मृत्ति हो रद्या है, श्रथवा आ्राश्चयं स्वरूप बन रहा दे । 
काश देखो मुझे, मुझे देखो। 
हर सरे-म्‌ से चश्मे-हैरत हो ॥ 
खुब गया जिसके दिल में हुस्न मेरा । 
दड़ सकते का एक आलम था॥ 
अर्थातः--ईश्वर करे कि आप मुझे अवश्य देखें, ओर रोम रोम से 
आप आँख-भोचका ( विस्मित ) हों। जिसके चित्त में सेरी छुबि समा 
गई, उसके हाँ मूछांवत्‌ विस्मय दुशा व्याप्त हो गईं । 
स्वप्न में किसी को धन मिला। इस धन के जो धनी बने 
थह सूख हैं। इसी प्रकार इस स्वप्नरूपू संसार की वस्तुओं के 
आधार पर जो जीता है, वद जीता हो मर गया। कज़ें-ऊला 
ग्रथवा आत्म-कृपा की पूर्णता यद्दी दे किः 


तू को इतना मिटा कि तू न रहे 
ओर तुम में दूई की बून रहे। 


अं >3>>3-+- +» “+>+++>-। +>+-+-++ नाच अप पाए नल ेनमन्‍«»«-... 8७३० दर -3 4कन-+> वा थक नमन वन >कान->+-++-अ०क ७७०७०४०५-3-॥पमकसन# 


७-५५ ५ +००५५५+३७ ० »७०%० फ, >«-परकफीककर- पिन मन पे-डलीकनाननलनिियओ नाते क्‍न्‍फिबनडन अपशाबलभिणीओ, अपचयायाए-ीो3 53 


१«“-ट्वडत । 


र८० सथामी रामतीथ जिदद दूसरी 


यह परिच्छिन्न अहंकार तथा अहंता, इसका नाम तक मिट 
ज्ञाद, निशान तक न रहने पाये। 
तो मबाश असला ! कमालीनस्तोबस, 


# औः कं 
तु .खुद हिजाबे- खुदो पे दिल | अ्ज़ मियां वरखेज़ । 
हर औ: श 
न दारे आखरत ने दारे-दुनियां दर नज़र दारम, 
ज़ि इश्कत कार चूँ मन्सूर बा दारे-द्गर दारम । 
अर्थातः--ऐ प्यारे ! तुरू-में तू न रहे, यही पुर्णंता है । 
ऐ दिल ! तू अपना परदा आप है, बीच से उठजा । 
मेरी दृष्टि में न लोक है, न परोक । मन्सूर के समान तेरे प्रेम में दूसरे 
की सूली से काम रखता हूँ । 
अहड्वार (परिच्छिन्नता) को स्थिर रखकर जो बड़े बनते हैं, 
वे फरोन व नमरूद हैं। परिच्छिऋूता को मिटानेवाला स्वयं ईश्वर, 
शिवो5हम, दै | 
रस्सी में किसी को साँप का प्रम हो गया। श्रब अगर 
उसके लिये रस्सी है तो साँप नहीं, ओर साँप है तो रस्सी 
नहीं | एक ही रहेगा। खुदी है तो खुदाई नहीं, खुदाई है तो 
'खुदी नहीं । 
तीरे-निगाह चूँ निशस्त मसबने- खुद जां ग़ुज़ाश्त , 


ताक़ते-मेहमाँ न दाश्त खाना व मेहमाँ गुज़ाएत । 
ने ने€ डे 
ता शाना सिफत खर न निष्ठी दर तहे-शर्रा , 


हरगिज़ व सरे -जुल्फे-निगारे न रसी । « 

अआर्थाव--प्यारे की दृष्टि का तीर बठते ही जाम ( प्राण ) ने अपना 
स्थान छोड दिया । अतिथि सत्कार की शक्ति न रखने के कारण भ्रतिथि 
के लिये अपना घर छोड़ दिया। कंघी के समान जब तक तू अपने 


जितद दूसरी शआत्म-कृपा श्प्रे 


झहंकाररूपी सिर को ज्ञानर्पी आरा के नीचे नहीं रखेगा, तब तक तू 
प्यारे के सिर के बालों को भी नहीं प्राप्त हो सकेगा । 
जब तक कंघी की तरद्द सिर आरा के नीचे न रकखोगे यार 
की ,ज्ुल्फ़ तक नहीं पहुँच सकते । 
ता सुर्मा सिफत सूद न गर्दी तहे-खंग , 
हरिज़ ब सफा चश्मे-निंगारे न रसी। 
जब तक सुर्मा की तरह पत्थर तले पिस न लोगे, श्र॒प्तली 
यार की श्रांखों तक नहीं पहुँच सकते । अगर कटद्दो कि श्ाँख 
नहीं तो यार के कानों तक ही किसी तरह पहुँच दो ज्ञाय, तो 
भी जब तक स्वार्थपरायणता दूर न होगी, जब तक यह अहंकार 
मर न लेगा, ज्ब तक .खुदी गुम न होगी, यार के कानों तक 
नहीं पहुँच सकते । क्योंकि कान में रहता है मोती, ज़रा उसकी 
दशा देख लो | 
ता हमचो दुरे-सुफ़ता नगरदी बा तार , 
दरशिज़ बबिना गोशे-निगारे न रखी । 
जब तक मोती की तरह तार से न लिदोगे, यार के कान 
तझ्न भी कदापि नहीं पहुँच सकते 
ता खाके तुरा कृज़ा न साज़न्द कलालों , 
हरगिज़ बलबे लाले-नेगारे न रसी। 
अर्थात---उ.म्हार | ज्ञानघान ) जब तक तेरी श्रहंकार रूपी मिद्दी के 
आवख़ोरे न बना लेंगे, तब तक प्यारे के लाल श्रोंढों तक तू पहुँच 
न रूकेगा | 
पस अ्रज़्ञ मु्दंन बनाये जायेंगे सागर मेरी गिलके , 
लबे-ज्ञानां के बोसे खूब लंगे खाक मे मिलके। 
अर्थात्‌ रझूत्यु के बाद मेरी मिद्दी के आबख़ोरे ( प्याले ) बनाये जायेंगे, 
तब हम मिट्टी में मित्र कर प्यारे के थ्रोंढ खूब चूमेंगे । 


श्पबे स्वामी रामतीर्थ ज़िल्दू दुसरी 


व्याख्या:--इन कविताओं मे आँख, कान, श्रोठ, आदि से 
यह -आशयन-नहीं कि परमेश्वर के श्रॉख, कान, नाक है । इसका 
तात्पय यह हद कि जेले एक डी प्रियात्मा को प्रसन्न करने के लिये 
उसके कान को राग झखुना सकते है, या उसकी आँख को सुन्दर 
रूप दिखा सकते हैं, या नाक को फूल खुंघा सकते हैं इत्यादि। 
कोई किसी उपाय से इस प्यारे को प्रसन्न कर सकता है, कोई 
किसी दूसरे उपाय खे। लेकिन कोई उपाय ऐसा नहीं कि 
जिसमें बाह्य अहं॥ार की झत्यु के बिना काम निकल सके। 
निःसन्देह कोई वेष्णव बन कर परमेश्वर को पूज सकता है 
कोई शेव रह कर भक्ति कर सकता है। कोई मुसलमान की 
अवस्था में पूजा करे । कोई ईसाई की हांलत में प्रार्थना करे 
क्षेकिन बेष्णव, शेव, मुसलमान, ईसाई आदि कोई हो, आत्म 
द्शन वा इश्बर-प्राप्ति तभी होगी ज्ब परिच्छिन्नता का अमबम्त 
दो जायगा ) श्रगर कहो कि बाल, आँख, कान ओर आठ तक 
नहीं, तो ईश्वर करे , प्यारे के हाथ तक ही तुम पहुँचते, तो । 
ता हमचो कलम सर न निही द्र तहे-कारद ; 
दरगिज़ व सर अंगुश्तेनिगारे न रसी। 
जबतक लेखनी के समान सिर चाक़ के नीचे न रखलोगे,कदा पि 
प्यारे की उंगलियों तकनदीं पहुँच सकते। अगर कह्दो कि हमे सब से 
नीचे रहना रवीकार है। प्यारे के चरण तक ही पहुँच हो जायतो । 
ता दमचो दिना सूदद्द न गरदी तह्दे-संग , 
दरगिज़ व कफेपाये-निगारे न रही। 
जब तक मंहदी के समान पत्थर के नये पिस न जाओ, 
तब तक प्यार के पाश्रों तक कदापि नहीं पहुँच सकते। तात्पय+--- 
ता गुल शुदा ब बुरीदा न गरदी अज़ शाख , 
हरगिज़ ब गुले-हुस्नेनिगारे न रसी। 


जिद दूसरी आत्म-छपा रप३ 


जब तक फूल की तरह शास्त्र रूपी संबंधों से काटे न 
जाओगे, तब तक किसी सूरत से प्यारे तक पहुंच नहीं सकते । * 
बांखुरी से किसी ने पूछा, कि “श्री बांसुरी | क्या बात दै कि 
बद कृष्ण, वह प्यारा मुरली मनोहर, जिसके पलकों के इशारे से 
राजाधिराज कांपते हैं; भीष्म, अजेन, दुर्योधन समान मद्दाराजा- 
घिराज जिसके चरणों को छूने के भूखे प्याले हैं; जिसकी चरण- 
रज़ अभी तक राज़ा महाराजा लोग जाकर मंख्तक पर धारण 
करते हैं; ओर अन्द्रमुखी गोरांगना , जिसके मधुर हास्य ( सदु- 
मुस्कान ) को देखने के लिये तरसते हैं ; वह कृष्ण तुभको चाह 
और प्यार से ख़द बारम्बार चूमता है ! एक जरा सी बांस की 
लकड़ी, तूने ऐसे भगवान्‌ कृष्ण पर क्या ज्ञादू डाला ? तुम में 
यह करामात कहां से आ गई ! बांसखुरी ने उत्तर दिया कि “में 
सिर से लेकर पाओं तक ( अपनी परिच्छिन्नता श्रर्थात्‌ अहद्भार 
को दूर करके ) बीच से खाली होगई हूँ। फल यहद्द मिला कि वह 
कृष्ण रूवयं आकर मुझे चूमता है। जिसके चरणों के चूमने को 
लोग तरसते हैं, वह शोक से मुझे चूमता है । मुझ से चित्ताक्षक 
स्वर फिर क्‍यों न निकले ? मुझ मे राम का दम ( श्वास ) है, 
मेरी मधुर सुर डसकी खरे हैं। 
तद्दी ज़ ख़्वेश चा ने शो ज़ पा ता सरे-ख़ब, 
बगरना बोसे-लबे-लाले-नाई आसां मेह्त । 
भावाथ:-- षघांसुरी के समान तुम सिर से पाओं तक अह्डार से 
ख़ाली हो जाओ, नहीं तो बांसुरी बजाने वाक्षे प्यररे के झोटों का चुम्बन 
मिलना सुगम नहीं हे १ 
धीराः प्रेत्यास्मालोकादसता भवम्ति । उप० 
धीर पुरुष इस संसार से मुँद मोड़ कर अम्रत को पाते हैं | 
४० ] ४! ४ | ! 


पुरुषाथ ओर प्रारब्ध । 


[ अमेरिका से लोटकर सन्‌ १६०९ में लखनऊ में दिया हुआ 
स्वामी जी का व्याख्यान । ] 

झ्षजी दृवाला या प्रमाण तुम्दें स्वयं होना चाहिए। 
क्या पुस्तक बेकार हैं! निस्खंदेह पुस्तकों से मुझे 

सहायता मिली, ओर जो कुछ उन पुस्तकों में लिखा था वह 
सब अपने अचुभव में ज्ाया। वह पहले मेरे प्रमाण और 
हवाला थीं और अब में स्वयं प्रमाण ओर हवाला हुँ । रसायन- 
विद्या की पुस्तक विद्यार्थी को सद्ायता देती है, किंतु विद्यार्थी 
का अ्रपना अनुभव उसको वस्तुतः प्रमाणित करता है । 
येद या करान तम्हे आत्मिक रसायन में सहायक हो सकते 
हैं, लेकिन तुम्हारा निज्ञी अनुभव श्रसल्ली प्रमाण या दृवाला 
है। आप लोग शआज्ञ मेरी सब बातों से सहमत न होंगे, 
खेर आज्न नहीं तो कल सहमत होंगे, ओर कल नहीं तो 
दूसरे जन्म में मानना ही पड़ेगा । सच्चाई की सदेव विज्ञय 
होगी । असली ज्ञाति मनुष्य की तो है ईश्वर, और सारे 
संसार की शक्तियां उसके अ्रधीन हैं । लेकिन जिसको 
प्रायः लोग जन वा मनुष्य कहते हैं, वह मन, बुद्धि, और 
शरीर है । उसको प्रकृति की यह शक्ति उसां तरह सं प्राप्त है 
जिस तरह से नदी-नाक्ते, बादल, हवा, वर्षा और खूय को । 
यदि मनुष्य को इन्हीं अर्थों में ले, तो मनुष्य एक निकम्पी परा- 
धीन वस्तु अन्य वस्तुओं की भाँति है। कहते हैँ कि गंद को 
हाथ में लेकर जब दवा में फेकते हैं, उसमें एक गति उत्पन्न हो 
ज्ञाती है। यदि कहीं वह सच्चेत हो ज्ञाय, श्रर्थात्‌ उसमें चेतना 
(००॥५०९००७) श्रथव्रा स प्रकने-चूकने को शक्ति उत्पन्न द्वो ज्ञाय, 
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तो बह यद्दी कहेगा कि में स्वयं चलता हूँ; लेकिन यह प्रत्यक्ष दै 
कि वद्द स्वयं नदीं चलता, सिन्न-भिन्न शक्तियां हैं ज्ञो डै ले उत्तर 
है, जिनमें एक ग्रेविटेशन (270५०09007-गुरुत्व श्राकषंण शक्ति) 
है, ओर एक वह शक्ति है जिसने उसमे गति उत्पन्त की थी । 
मनुष्य भी इसो प्रकार शअ्रन्य शक्तियों की तरद् है, दूसरी 
शक्तियों की अ्रधीनता में काम करता है। भेद केबल इतना 
है कि वृत्त, फल, फूल और वनस्पति में चेतना नहीं, और 
यह सचेत है। वह नहीं कहते कि डइम किसी काम को करते 
हैं, लेकिन यद्द कद्दता है कि "में करता हूं! 'में करता हूँ? । 
वास्तव में वह एक दी शक्ति है, जो सबमें काम करती है, 
यद्यपि नाम अनेक हैं| संसार की अन्य वस्तुओं में उसे ग्रेदो- 
टेशन ( 273ए4०7 ) कद्दो और उसी शक्ति का मनुष्य में 
चाहे प्रेम नाम रक्‍खो; प्रकृति में उसे अफ़िनिटी ( शरीएा४ ) 
संयोग-प्रीत कद्दी ओर मनुष्य में भक्ति | प्रकृति में ज्ञो अटो- 
छृशन ( 70730(07 ) औझौर रिपत्शन ( ।८.०७००-आकषण 
ओर प्रत्तेपय ) है, वद्ी मनुष्य में राग-ठेष है। इसको एक 
उदाहरण से स्पष्ट किया जायगा। पहाड़ों की चोटियां पर 
बफ़े जमी रहती है, ओर उसी में ग्लेशियर या बर्फ की नदी 
उत्पन्न होती है, ओर रास्तों को काटती-छाँटती, वृक्तों को उखे 

ड्ती-पुखेड़ती श्रागे बढ़ती चली ज्ञाती है । यद्द किसकी बदौ 

लत ! सूर्य की बदोलत, ओर अन्य शक्तियों की बदोलत 
जो मिलकर काम कर रही है। फिर वह आशे बढ़कर नदी 
बनकर चली। यहाँ नदी कयोंकर चल रही दे? वही सूर्य, 
आकषरण-शक्ति तथा अन्य शक्तियाँ काम कर रही है, जो बफे 
में कर रहीं थीं। कितु नदी तरल है, इस लिये सूर्य का उसमें 
प्रसिबिस्व॒ पड़ता है। पक्ती, घनरुपति आर पाषाशस जो उम्मति 


५८६ स्थामी रामतीथ जिकद दूसरी 


कर रहे हैं ; वद परमेश्वर की बदलोत, या कई विभिन्न शक्तियाँ 
की '“बदोलरत, अविनाशी भगवन की बदौलत कर रहे हैं। 
क्षेकिन वे ( पत्ती-पाषाण आ्रादि ) ज्ममी हुई बर्फ की भाँति हें, 
ओर उनमें सूर्थ का प्रतिबिम्ब या चेतनात्मा का प्रतिबिम्ब नहीं 
पड़ता | मनुष्य का सम्बन्ध अन्य वस्तुओं के साथ वही है ज्ञो 
पिघलती हुई नदी का बफ़ के साथ । इसमे नदी की भाँति एक्क 
प्रतिबिम्ब (चेतना) पड़ रहा दे ; जिससे सचेतन है, अहंता का 
मादा ( बीज़ वा घूल ) उत्पन्न हो गया, ओर कद्दता है कि यह 
तो “में करता हूँ”, “में करता हैं?, यद्यपि करनेवाली वही सारी 
शक्तियाँ हैं| वास्तव में वच्तों का ईश्वर वही है ज्ञों तुम्हारा 
ईश्वर है ; वृत्तों का अंतरात्मा वही है, जो तुम्हारा | इसलिये वृत्त 
तुम्दारे भाई हुए, संपूर्ण ईश्वरीय सृष्टि तुम्हारी भाई हुई। यह 
बात तो प्रकृति ने समस्त ब्राह्मांड में दिखा दी है, ओर साथही 
यही दर्ज छोटे पेमाने पर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भी पाए 
जाते हैं। जब वह बच्चा था तो श्रात्मा यद्यपि वेखा हो था, 
लेकिन अहंकार वा अहंता उसमे नहीं समाई थी । बढ़तेही मानों 
पद्दाड़ों की बफ़े पिघल पड़ी ओर उस नदी में सूथ की किया 
पड़ने लगीं, अर्थात्‌ उसमें चेतन्‍्य का प्रतिबिम्ब पड़ने लगा, 
ओर वह कहने लगा “यह मेने किया!),“मेंने किया”, ज्ञो बचपन 
में नहीं कहता था। सुषुप्ति की श्रवर्था लो। इस अवस्था में 
भी शरीर कुछ न कुछ बढ़ ही रहा है । इसमें रक्त का दोरा बंद 
नहीं होता, कितु उस समय अहंता की श्रवस्था नहीं। उस समय 
तो तुम पाषाण या बनस्पति के भाई हो । जब जाग्रत-अवस्था 
में गण, तो फिर तरल-अवस्था में आगए ओर किरणों प्रति- 
बविम्बित द्वोने लगीं, फिर कहने लगे कि “पुस्तक मेंने लिखीं”, 
“व्याख्यान मैंने दिया”, “यह मैंने किया”, “वह मैंने किया”। 
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पएक्र बात और बिचार करने की है। जब मनुष्य अति उच्च 
अवस्था पर पहुँचा हुआ दोता है--कथि का उदाहंरण ले लो, 
ज्ञिस समय वद अपने विचारों में मग्त द्वो जाता है--उसे कदापि 
स्मरण नहीं रहता कि में लिख रहा हूँ | अहंता का खयाल ही 
नहीं | जिस समय पएक्र गणितज्ञ कठिन से कठिन गुत्थियाँ 
( घुंडियों वा उलभनों ) को हलकर रहा हो, उस समय मानों 
उसका मस्तिष्क ईश्वर ने पकड़ लिया है, अहंता नितान्‍्त दूर 
है । लेकिन निरहंता ( देहाध्यास की शुन्यता ) में हलकर चुकने 
के बाद फड़क उठा कि वाह ! “क्या ग्रन्थी हल की है”, “मैंने 
की है” | नेपोलियन को देखिए कि युद्ध-क्षेत्र में खड़ा है, इधर से 
गोला सनसनाता हुआ निकल गया, उधर से सनसनाता हुआ 
खाया, हज़ारों मनुष्य गिर रहे हैं, लेकिन उसे खबर दी नहीं कि 
क्या हो रहा है, ,खुदी ( अ्रहंता ) का नाम ही नहीं, उसकी 
वही दशा है जेसी गलेशियर की द्ालत । जब कमाल ( श्रत्युच्च 
स्थिति ) पर शक्ति होती है, श्रहंता नहीं होती । यह बात याद 
रखने के योग्य है कि जितने बड़े बड़े काम होते हैं, अहंता के 
बिना होते हैं। ओर आश्वय यह है कि जब श्रहंता श्राती है, 
तो दमारे कार्य को रद्दी कर देती है । एक मनुष्य व्याख्यान 
दे रहा है, जिस समय उसे ख़याल आया कि में अच्छा 
व्याख्यान दे रहा हैं, उसी समय वह बात जाती रही। 
लड़के ने झिस समय स्कूल में यह खयाल किया कि क्या 
अच्छी तरह कविता पढ़ रहा हूँ, बस उसी समय मुँह बन्द 
हो गया । यदद अहंत। उस मकखी की भाँति है ज्ञो गाड़ी चल 
रद्दी थी, तो घोड़े की पीठ पर बेठी हुई कद्द रही थी कि 
गाड़ी में चलाती हूँ। मनुष्य में जब अहंता आई, वहीं से 
“तुम और हो, में और हूँ” हो गया। अर्हंता | दे जिसकी 
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बदौलत मस्तिष्क में यह बात समा ज्ञाती है कि “यह 
हमने किया”, यद्यपि अ्रहंता ने कुछ भी नहीं किया । जैसे 
कि सूर्थ की गर्मी ओर श्राकषंण-शक्ति नदी को चलाने के कारण 
थे, यदि नदी में प्रतिबिम्ब कद्द दे कि में नदी चला रहा हूँ तो 
कया आप उसे मानगे ? या वह माने जाने के योग्य है ? इसी 
प्रकार आपकी अद्ंता नहीं है ज्ञो काम करती है | ज्ञो काम आप 
कर रहे हैं या द्वो रहा है, वद एक परमेश्वर की बदौलत हो रहा 
है। जेसे लेबोरेटरी ( ],99074079 ) होती है या इनवन्टरी 
( [7!7९॥६०7७ ) वहाँ ख़याली बात नहीं हैं, वहाँ प्रत्येक वस्तु 
का श्रनुभव ओर साक्षात्कार किया जाता है। बेसे अमेरिका में 
संकल्प-शक्ति ( वा संकल्प-शास््त्र ) के अ्रनुभव भी किये ज्ञाते 
हैं। कुछ अनुभव जो राम ने देखे हैं, अब उनकी साक्षी देगा | 
पक मनुष्य को ऐसी अवस्था में डाल सकते हैं ज़्ब श्रहंता काम 
न कर सके, अर्थात्‌ नदी बदती जाय ओर सूर्थ का प्रतिबिस्थ न 
पड़े । यह वद अवस्था है ज्ञिस समय मनुष्य हिप्नोटाइज़ड 
( )ए]9)70॥264 ) या साइकोलो जाइज़ड ( (05ए५९०॥0]0275९0 )2 
कर दिया जाता है। राम के सामने एक ऐसे मनुष्य को इस 
अ्रवस्था में डाला, जिसे चोथिया का तप था, अ्रथांत्‌ जिसे 
घोधे दिन की बारी से ज्वर आया करता था। उसे हिप्नो 

दाइज़ड करके उसमें यह खयाल ( संकल्प ) डाला- कि ज्यर 
दूर हो जाय, और ऐसी चित्त-शक्ति से यद्द ख़याल भरा कि 
उसका प्रभाव हो। फिर डसी अवस्था में ले आए, ज्यर 
दूर दो गया, किन्तु उसके स्थान में नित्य ज्वर आने लगा। 
यद खसयात्र का अपरायथ नहीं था, वरन उसका अपराध था 
जिसने खयाल भरा था। कुछ समय बाद उसमें ज्वर बिलकुल 
छोड़ देने का ज़याल डाला गया, ओर फिर जगाथा गया। रुबर 
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बिलकुल दूर हो गया । यदद परिणाम इस बात का सूचक है कि 
आप का शरीर आपके संकल्पों ( खयालों ) से बना हुआ्रा है । 
दुसरा अनुभव सुनिए । एक व्यक्ति था, जिसे सिगार पीने का 
बड़ा व्यसन था । उन्होंने चाहद्दा कि उसका स्वभाव बन्द कर दे । 
उसे बेद्दोशी की अवश्यथा में डाला ओर उसमें यह खयाल भरा 
कि उसने दिन भर में एक द्वी बार सिगार पिया है। इसके बाद 
उसने एक इतना बड़ा सिगार बना कर पीना आरम्भ किया जो 
सब के बराबर था। यह भूल खयाल डालने वाले की थी । फिर 
दुबारा उसपर अमल किया गया और वह अभ्यास बिलकुल 
छूट गया | इन अनुभवों में आरंभ में तो कुछ श्रसफलता रही, 
मगर पूर्ण सफलता के अनुभव भो यद ही हैँ । कल बताया था 
कि मिस्टर जॉन ( [000 ) की ऐसी श्रवरुथा बदल गई ओर 
उसके खयालों की शक्तियां ऐेलो मरोड़ी गई कि बह डाक्टर 
पाल (7४४) की श्रवस्था में काम करने लगा। यह अनुभव 
चाहे मानों या न मानों । श्रभी कुछ काल नहीं बीता कि लोग 
रेल ओर तार की आश्चरय-ज्ञनक शक्तियाँ को न मानते थे । न 
मानों, तुम्हारी इच्छा है। किंतु यह आँखों देखी बाते हैं, उनको 
राम केसे कद दे कि नहीं हैं। आपके शरीर की रोग्यता और 
शआरोग्यता, आपके मुख-मंडल की प्रफुल्ता ओर मलिनता और 
आप के मुख-मंडल की रंगत, यद्दध कौनसी शक्तियां हैं ज्ञो चला 
रही हैं। यह शक्तियां खयाल की हैं | आपकी वाह्य श्रवस्था और 
कर्म आप के इस खयाल की शाक्ति पर निभर हैं। कल राम ने 
आपको बताया थाः कि एक मनुष्य को ऐसी शअ्रवस्था भें डाल- 
क्र फर्श को भील कर दया, और बह उसमे मछुलियाँ पकड़ने 
लगा । यह भी देखा कि एक मनुष्य को ऐसी अवस्था में डाला 
गया श्रोर खाल किया कि बह व॒त्त है, सिर एक मेज पर रकखा 
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ओर पेर दूसरी मेज़ पर, बीच में बोक रकलखा गया ओर उस 
पर लड़के चढ़े, लेकिन कुफने का नाम नहीं, यह क्या ? यह सिद्ध 
करता है कि शारीरिक ओर बाह्य काम खयाल पर निर्भर हैं । 
जैसी आपकी मती होगी, वेंसी आपकी गती होगी । 
संकल्पां की एक अवस्था होती है, जिस में अहंता का 
साथ न हो । उस अवस्था को कारण शरीर (5७४]९८ा[४८ 
॥0)70, सब्जेक्टिव माइंड ) वा सघुप्ति कहते है । एक अवस्था 
में अदंता का साथ होता है, उसे सूक्ष्म शरीर ( ०0[€८४ंए 
7700, श्ॉब्जेक्टिव माइंड ) वा स्वप्न कहते हैं। जाग्रत अवस्था 
को स्थूल शरीर कहते हैँ । ये तीनों शरीर परस्पर ऐसा संबंध 
रखते है जे से पानी ओर बर्फ का परस्पर संबंध होता है।जो 
काम द्वाथ से होता है, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। ओर 
इस्स समय ज्ञो व्याख्यान सुन रहे हो, वह अपनी इन्द्रियों से खुन 
रहे दो, यह शारोरिक क्रिया है। और फिर सूक्ष्म शरीर की क्रिया 
ध्र्थात्‌ खयाल हो रहा है। जब यहाँ से चले जाओगे, कुछ देर 
तक प्रभाव रहेगा, फिर यह प्रभाव मनमे भी नहीं रहेगा, अंततः 
यह शक्ति भी कहीं न कहीं रहेगी । अ्रगर तुन्हारे पास न रही, तो 
फिर यह शक्ति कहाँ रहेगी ! यह सुघुध्ति श्रवस्था या कारण शरीर 
में रहेगी | बहाँ का जाना यो स्वीकार करंगे | एक भील है, उसमें 
बहुत सी वस्तुएं गिरी। कुछ देर ऊपर रहीं, फिर तद में जम 
गई । अगर हिलाते हैं तो सतह ( तल ) पर आ गई'। राम 
हिंदुस्तानी बोल रहा है, अँगरेज़ी, फ़ारसी मनकी तह में हैँ। मन 
की भील को हिला द्‌, तो सतह पर ञआ्रा सकती हैं । जिस समय 
आप स्वप्नमय वा मनोमय जगत्‌ में होते हैं, तो कई बार जोश 
आा जाता है कि “मैं यह काम करूँगा, बह काम करूंगा?, मानो 
यह शक्ति बाहर से आई, इस तरदसे यह आपको गति में डाल 
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देती है । यद्द क्या हुआ ? किसी दूसरे ने यह खयाल दिला 
दिया ? या भीतर से उत्पन्न हुआ ! राम स्पष्ट करके दिखा देगा 
कि राम के सामने यह अनुभव हुआ । एक लड़का था। हिप्नो- 
टाइजड ( ॥५|200४ं2०० ) किया गया, ओर उससे कहा कि 
“देखो जिस समय तू जाग पड़ेगा, हम ताली बज़ाएँगे, साथ दी 
इसके तुम पानी की ओर जाना ओर नदी के पास एक छड़ी पड़ी 
है उल्े उठा लेना, नाचना, ओर गाना, वहाँ से वापस आकर बेठ 
ज्ञाना”? | यह कथन कारण-शरीर में डाला गया, जिसमे यह 
खयाल जम गया, लेकिन जागकर वह यह बात भूल गया कि 
किसी ने कुछ कहद्दा था| भूल जाने के यह श्र हें कि भील की 
तह में वह बात थीं उसे खबर ही नहीं रही। जिस समय तह दिला 
दी गई श्र्थांत्‌ ताली पिटो, पश्चिम की ओर चला और छड़ी 
उठा ली, सिर पर रकखी, नाचा, गाया ओर वापिस आकर बेठ 
गया । उस से पूछा जाता है, यद्द क्‍या है ! हमने तुझे ऐसी 
अवस्था मे समकाया था, लेकिन वह मानता दी नहीं। वह 
कहता है कि यद मेरे मनका खयाल था, मेरा यह जोश था, मेरी 
यह मीज़ थो। इसी प्रकार प्रायः हम काम कर बेठते हैं, किन्तु 
उसका कारण नहीं मालूभ होता । अ्रदालत में प्रायः कारण पूछा 
जाता है। वह लोग साइकालोजी ( [5/८॥०!०४५ ) के सिद्धाँत 
ही को नहीं ज्ञानते। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक काम का 
कोई न कोई ज्ञात कारण ही हो । 

भाग्य कया हैं --प्रारव्ध या कमे का शाब्दिक अथे क्रिया, 
वा काम है। क्या काम वह है जे। शरीर से किया जाय * काम 
की परिभाषा वह चेष्टा है जिससे मन का संबंध हो । कम 
वह है जिससे मन को लगाव हो१ असली कर्म बह ख़याल 
है जे मन वा सूक्ष्म शरोर की तद्द में हे । अतः इदम्परे खयालों 
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से भाग्य बना हुआ है। इसके खंबंध में एक बात ध्यान से 
सुनिये। दिन्दू कहते हैं कि चोरासी लाख चक्र में होकर जीव 
मनुष्य की योनि में आया है । परिणामवाद (77ए०0]७४४07) का 
सिद्धान्त दृद्‌ दुज तक पहुँचा। श्रमेरिका में डारविन (])27 7) 
के मतकी व्याख्या उत्तम रूप से की गई । वहाँ एक अज्ञायब घर 
है, जद्दाँ माता के पेट का एक दिन का बच्चा, दो दिन का बच्चा, 
तीन दिनका बच्चा, इसी तरह पर नो महीने तक के बच्चे शीशियाँ 
में रक्खे हुए हैं। आप विचार करे तो पहले मेढक, मछली 
और बंदर आदि के रूप से वह गुज़र लेता है, तब मनुष्य 
होता है । यह मामला है कि प्रकृति ने हमको दिखा दिया कि 
दायरे ( वृत्ति ) के भीतर दायरा है, प्याज़ के छिलकों की भांति 
एक के भीतर एक मौजूद दै, या द्रोपदी के चीर की भाँति सारी 
में नारी और नारी में सारी है। एक ही नियम है जो सारे पदों 
की तह्दों में चल रद्दा है। बद्दी नियम मसुष्य पर चलता है | जब 
मनुष्य माता के उद्र में आता है, तो नो मास के समय में 
सारी अवंस्थाओं को पार कर जाता है। जेसे बी० ए० की 
परीक्षा के पहले लड़के पूरी किताब थोड़े समय में दोहरा ज्ञाते 
हैं । शरीर की बनावट में यह पाया ज्ञाता है कि आपके कारण- 
शरीर में पिछले जन्मों के अभ्यास संचित हैं। यह जो आप 
सुना करते हैं कि एक मनुष्य ने अपने को मुर्दा बना डाला है, 
नाड़ी और हृदय की गति बंद है। लोग कद्दते हैँ कि वह मर 
जया ओर फिर जी उठा | इसके श्रथं यह हैं कि मेंढक आदि के 
जन्म में जो अभ्यास था, उसको दोहरा लिया। सिद्धो, सिद्धी 
लोग बहुत कद्दते हैं। इनके पीछे पड़ने का नाम उन्नति नहीं है, 
बदरम ऐसा करने से तुम अपनी श्रवस्था को रीछ और मेंढक. 
आदि की अवस्था में डाल सकते हो, जिन में अब भी बहुत 
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शक्तियाँ वर्तमान हैं, ज्ञो सब-साधारण में सरल नहीं हैं | देखो, 
कुत्ता दूर से सूघ लेता है ; यदि तुम यद्द शक्ति प्राप्त करौ, तो 
यह कुछ उन्नति नहीं है, वरन्‌ पिछली बातों का दुबारा खयाल 
करना है। आपकी संकल्प शक्ति सब कुछ कर सकती है। राम 
बतलायेगा कि किस ओश्रोर खयाल लगाओ । शतरंज का उदाह- 
रण लो । जब तक कुछ मोहरे मारे न जांयगे, जीतना संभव 
नहीं | परिणाम यद्द निकलता है कि यदि सफलता प्राप्त करना 
है, तो कुछ वस्तुओं को छोड़ो श्रोर कुछ बस्तुओं को ले लो । 
इस लिये कि शक्ति भ्रर्थात्‌ प्रक्ति उच्च स्वर से कह रहद्दी दे कि 
समय के साथ परिवर्तित दो या नष्ट हो। प्रकृति की प्रत्येक 
वस्तु से, तारों से, वृत्तों से, पत्थरों से पाठ सीख सकते द्वो । 
ज़रा गौर से देखो, असभ्य लोगों को कहते हो कि परिणामयाद 
वा विकासवाद की उन्नति की दौड़ में वे बहुत पीछे हैं । कितु 
राम ने देखा है कि उनके नेत्रों में इतना प्रकाश है कि मील 
दो मील की दूरी से हरे वृद्ध पर दृ॒रा तोता देख सकते हैं 

पेरों में यह शक्ति है कि हिरन को दौड़ कर पकड़ सकते हैं 

हाथों में यद शक्ति है कि सिंह के साथ बिना शस्त्र के लड़ सकते 
हैं; किंतु सभ्य मनुष्य के न द्वाथ में, न पेर में, श्रीर न श्ाँख में 
इतनी शक्ति है। इसका कारण क्‍या है! कारण यही है कि 
अखभ्य लोग इन अंगों को व्यवहार में,लाते हैं, इसके बिना थे 
जीवित नहीं रह सकते । उनकी संतान भी वेसी ही द्ोोती है । 
सभ्य मनुष्य असभ्य की तरह नहीं दौड़ सकता है। जब 
कहीं ज्ञाना हुआ, गाड़ी घर पर तैयार है। अमेरिका में दो-दो 
मिनिट पर रेले ऊपर-नीचे ओर भूमि पर चलती हैं, इसलिये 
अमेरिकन को पेरों का व्यवद्यार कम्त करना पड़ता दै। रेलें मानों 
उन्हीं की बढ़ी हुई टाँगे हैं। असभ्य पुरुष द्वाथ सती काम लेते हें, 
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सभ्य उसके स्थान में शर्ह्रों से ।जब श्राँख दुबंल हुई उन्होंने 
, ऐनर्क लगाई, दूरबीनों का अविष्कार किया कि दूर से दूर की 
बह्तुएँ दिखाई दे । अ्रतणव ज्ञात हुआ कि सभ्य लोगों ने 
दाथ, पेर और आँख की मुद्दरों को मरवा डाला, ओर मस्तिष्क 
के मुद्दरे को जीवित रक्खा | एऐसे-बेसे मुद्दरे को पिटवाना ही 
अ्रच्छा है। यदि असभ्यों की तरह इन शक्तियों को वर्तमान 
रकक्‍खा ज्ञाता, तो ज्ञीवन भार रूप वा संकट रूप हो जाता । यह 
देखिये कि विकासवाद के कृत्त की शाखाएँ किस ओर जा रही 
हैं। मनुष्य को कहते हैं कि मनुष्य सारी सृष्टि का निचोड़ है| 
यह एक सीमा तक सत्य है, क्योंकि सारे संखार की अवस्थाये 
जब उसके मस्तिष्क में श्रा गई', तब यह सारे संसार का ज्ञान 
वाला मनुष्य उत्पन्न हुआ । यहाँ तक विकासवाद की सीमा है। 
किंतु अब किस श्रोर मुख है ? संसार की गति ( ऋृत्यों ) की 
अंतिम अवधि है कया ! एक ओर अवस्था शआतो है जिस में 
मनुष्य केवल बोध से नहीं बरन्‌ हृदय से सारे संसार को अपना 
आप समभने लगता है। सेरिब्रम (०९४८० पा। ५मस्तिष्क) में सारा 
संसार समा जाता है, केवल शिर ओर मस्तिष्क ही नहीं बरन्‌ 
हृदय, जिगर, नस, नाड़ो प्रत्येक रोम में आप के सेरिश्रम में 
सारा संसार समा जाता है; आप में वह अ्रवस्था आ जाती है 
कि सारा संखार मेरा ही शरीर है; ये पशु-पत्ती, ये वृक्त-पवत 
मेरी ही आत्मा है, इस नदी में मेरी ही नाड़ियों का रक्त बह रहा 
है; यह सू्थं, यह चन्द्रमा मेरी ही आँख हैं; मेरा ही हृदय इन 
सबकी छातियों में घड़क रहा है। प्यारे | यद्द धारता मनसे मिटा 
दो कि तुम और द्वो और वह और है, तुम ओर दो ओर शेष 
देश के मनुष्य और हैं; जो खब में है, वह तुम दो । जिस देश के 
लोग इस सत्यत़ा को व्यवद्यार में लाते हैं, वही जाति बची रद्दती 
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है। जेसे कल राम ने बताया था कि जापानियाँ ने ब्ह्मविद्या पर 
व्यावहारिक रूप से अ्रमल किया। जो लोग व्यावहारिक रूप . 
से दूसरों की आत्मा को अपनी आत्मा मानते हैं, वद्दी जीवित 
रहते हैं, तुम्दारी रक्ता का भी उपाय यहो है। आप की स॑कत्प- 
शक्ति ( आकषण शक्ति की राति पर ) यह नियम बताती दै कि 
कई शक्तियां जो परस्पर मिलकर काम कर रही हाँ, उन शक्तियाँ 
के फत ( परिणाम ) का ररुहाव बड़ो शक्ति को ओर होगा । 

जब बह शक्ति कम दो जायगी, तो“उस से कमज़ोर शक्ति की 

ओर भ्रुकाव होगा। ऐसे हो आप के भीतर का जो खथाल 
अधिक दृढ़ है, पहले वह अमल करेगा, तत्पश्चात्‌ दूसरा | अरब 

यह देखा ज्ञाता है कि भीतरी शक्तियाँ का बाहरी शक्तियाँ से 
कया संबंध है। यह लैम्प जल रहा है, चहूँ ओर की दवा से 
उस में आकसोजन खिंचकर शञ्रा ज्ञाती है। जो भीतरी शक्तियां 
है, वे विशेष आकषंण से बाहर की शक्तियाँ के साथ सम्बन्ध 
रखती हैं, जेसा संकल्प होता है, वेसा ही सामान प्राप्त दो जाता 
है। पाज़िटिब ( /057९-स्थिर ) इलेक्टीसिटी के साथ नेगे 

टिव ( ॥०९४४९-चँ चल ) इलेक्टीसिटी स्वयं उत्पन्न हो जाती 
है। यह प्रकृति का नियम है। इधर लड़कियाँ उत्पन्न होतो हैं 

उधर प्रकृति लड़के भी उत्पन्न करती है। श्राप जानते हैं कि 
फूलों में भी नर-मादा ( स्थो-पुरुष ) ढोते हैं। गोमती नदी के 
किनारे किसी स्थान पर मादा फूल है, किसी जगह पर नर फूल 
है। मधु-मक्खी कूं ढवारा नर-फूल का नर-साग मादा-फूल तक 
पहुँ चता है। निदान जब आवश्यकता या इच्छा होती है, तो 
सामान अपने आप प्राप्स हो ज्ञाते है। यही नियम आप के लिये' 
है। जैसे आप के भीतरी संकल्फ होंगे, बेसे दी बाहरी खयाल 
उत्पन्न द्वो ज्ञायंगे। जब दिंदु-मुसलमानों ने मम्हिर श्रौर मस- 


२&६ स्वामी रामतीर्थ जिल्द दूसरी 


जिंदा में यों प्राथंना की कि “हम दास हैं”, “हमको नोकर राखो 
जी”, “में दास”, “में दास”, “में पापी”, “में अ्रपराधी” तो 
आकषंण-नियम को पूरा करने के लिये प्रकाशस्वरूप ज्योतिषां 
ज्योति रुप परमेश्वर ने गोरे चिट्टे चमकते दमकते मुग़लों और 
अंगरेज़ों के तेजस्वी शरीर बनाकर हमारी कामनाएंँ पूरी कीं, और 
दास बना लिया । इसलिये यदि आप गरीब हैं, तो अपने बनाये 
हुए । अपने खयाल से आप ने श्रपने को केद में डाल दिया, 
ओर अ्रपने द्वी ख़याल से छुटकारा दो सकता है । 

फिर देखिये, कहाँ तक स्वतंत्रता है और कहाँ तक परत॑ 
त्रता | कहाँ तक पुरुषाथ है और कहाँ तक प्रारब्ध ! रेलगाड़ी 
की पटरी की सी केफियत है। रेल स्वतंत्र भी है और परतंत्र 
भी। स्वतंत्र तो ऐसी कि फुर-फुर चलती है, और परतंत्र यो 
कि लकीर की फक़ीर है। इसी तरह आपके खयालों के साथ 
मस्तिष्क में पटरियां पड़ जाती हैं, ओर बाहर से साज़ और 
सामान प्राप्त हो जाते हैं, श्रोर वह संबंध वा संपर्क ( ४09 ) 
बाहर के समान इकट्ठा कर लेती दे, तो भयिष्य के लिये उन पट- 
रिया पर रेल चलाना सहज हो जाता है। और यह भी सिद्ध 
है कि पुरानी पटरियाँ उखड़ सकती हैं। रेशम के कीड़े का 
उदाहरण लो कि स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी। यद रेशम के 
निकालने में स्वतंत्र है, ओर जब निकाल चुका, तो उस कोए 
( रेशम के कोश ) में फंस कर बद्ध हो जाता है। ऐसा ही 
तुम्दारा उदाहरण है किः-- क्‍ 

“रोशनी-ए-तबा तो बर मन बला शुदी ।” 

अर्थातः--मेरी ही घुद्धि की योग्यता तो मुझ पर आफ़त हो गई । 

तुम्दारी स्वतंत्रता तुम्हे परतंत्र बना रही है। एक मनुष्य मे 
तमस्छुक लिख: दिया कि इतने दिनों में रुपया दे दिया ज्ञाबेगा । 
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इस रुपये के लेने में स्वतंत्र था, तमस्सखुक लिखने में स्वतंत्र था, 
पर केबल अपने लिखने से आप बवद्ध हो गया।' इसी सरहद 
मनुष्य स्वतंत्र होता हुआ भी अ्रपने कर्म से आप बद्ध दो ज्ञाता 
है। कम अर्थात्‌ अमल इसके लिये बन्धन ( 9070 ) हैं। 

फिर प्रारब्ध की अधीनता में भी तुम स्वतंत्र हो। लोग 
आपस्ति करते दें कि यदि ईश्वर एक है, तो यह फ्या कि किसी 
को श्रस्थधा और किसी को लूल्ला उत्पन्न किया, किसी को अमीर 
श्र किसी को गरीब बनाया ? राम कहता है कि यदि ईश्वर 
ओर दो ओर तुम्दारा स्वरूप ओर हो, तो यह धब्षा अवश्य 
आयेगा ओर उसकी कृपालुता में अंतर पड़ेगा, कर्योंकि उसी 
पिता के समक्ष एक लड़का फूलों के निकट है, दूसरा लड़का 
काँटों में गिर रहा है, यह क्यों किया ? उसमें इतनी कृपालुता 
न थी ! उसमें बचाने की कया शक्ति नहीं ! यदि ईश्वर और 
होता, तुम उसके बच्चे होते, तो ईश्वर के ऊपर बड़ा अंतर आरा 
सकता दै। कितु तत्त्व यह है कि वद्द ईश्वर तुमसे अलग ही 
नहीं । यदि एक मनुष्य स्वयं ही नदी में गिरे, स्वयं ही श्मशान 
में ज्ञावे और स्वयं ही पागलखाने को, तो वह श्रत्याचार नहीं 
है। वद्दी ईश्वर उधर अंगरेज़ है, बद्दी ईश्वर इधर मुसलमान है, 
सद्दी ईश्वर हिंदू है, वही धनी, वह्दी निधन, बद्दी जिसको तुम 
पिता कहते द्वो पुत्र बनकर प्रकट द्वो रहा है । 

पक और बात खुनिये | सूर्य का प्रकाश सब जानते हैं कि 
श्वेत है, कितु जब प्रकाश को तिकोन शीशे ( [0757) ) से देखते 
हैं, तो मालूम होता है कि यह धोखा था। यहां सात रंग दिखाई 
देते हैं, यह फ्या बात है ! सात रंग, ओर फिर सफेद | कारण 
जात हो या न हो, चादे आप कुछ भी नहीं जानते, पर यह बात 
माननी पड़ेगी । तुम कद्दते हो कि यद्द फूल सफ़ेद है, यह फूल 
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गुलाबी है, यह पत्ता हरा है। साइंसवाले कहते हें यद कुछ भी 
नहीं | वह सिद्ध करके दिखा देते हैं। एक फूल अ्रधेरे में ले 
जाओ, फिर देखो कि वद वैसा द्वी मुलायम है, उसमें सुगंध भी 
बद्दी है, वह ठंडा भी बेला ही है, उसमें पंखड़ियां भी उतनो दो 
हैं, जेकिन उसका रंग कहाँ गया ? रंग फूल में है हो नहीं, बह 
प्रकाश का रंग था, प्रकाश क॑ साथ चला गया | पत्ती में कद्दते 
हो कि दरा रंग है, पत्ती पर एक प्रकार का मसाला या शक्ति 
दे, जेसे फोटोग्राफ के प्लेट पर हुआ करती है, जिसने छः रंगा 
को खा लिया या सोख लिया, लेकिन एक रंग, जिसको नहीं 
खाया, यही वह रंग है जो दिखाई देता है, श्रोर जिसे हरा रंग 
कहते हैं | ग्रब देखिये, प्रकाश में सात रंग हैं । इन में काला नहीं 
गिना ज्ञाता । काला रंग बह है जिसने प्रकाश के सातों रंगों को 
खा लिया, सफेद वह गिना ज्ञाता है कि जिसने एक रंग को भी 
न लिया, सब त्याग दिया। प्यारे! संखार में जितने रंग दूष्टि- 
गोचर दोरहे हँ-यह शक्तियाँ, यह बुद्धि, यह समझ, यद विचार- 
शोलता-ये सब शक्तियाँ एक द्वी परमात्मा, एक ही राम की हैं । 
यो देखो तो सतरंगा, ओर वो देखो तो सारे रंग उसी फे | उसी 
रंग का नाम माया है | इस संसार में कहते है कि यह मनुष्य 
शक्तिमान है, यह भा कहते हैं कि दाहिना हाथ अधिर शक्ति- 
मान होता है । इसलिये. अभ्रधिक शक्तिमान है कि वह उस हाथ 
की शाक्ति को त्यागता रहता है, अर्थात्‌ व्यय करता रहता है। 
फूल जिस रंग को त्यागता है, वह्दी रंग उसका द्वोता है। प्यारे [ 
जिस बस्तु को तुम त्यागोगे, वद्दी तुम्हारे पास आवेगी ! जिस 
वस्तु से तुम बेपरवाद्दी करोगे अर्थात्‌ मुख मोड़ोगे, बह्दी डप- 
स्थित होगी। छ्ूयं के प्रकाश में यदि तुम छाया का पीछा 
करोगे तो बह “तुम्दारे आगे आगे भागेगी, शोर जिस समय 


जित्द्‌ दूसरी पुरुषार्थ श्रोर प्रारब्ध २&& 


तुम उसे त्यागोगे, श्रर्थात्‌ सूयं की ओर मुख करके दोड़ोगे, तो 
बह तुमको पकड़ने दोड़ेगी । 
“गुज़श्त अज़ मतलब तमाम शुद्‌ मतलब ।” 
ज्ञिस रंग को खाते हो, वद्द नष्ट द्वो ज्ञाता है; ओर जिसको 

व्यागते हो, वह तुम्दारा द्वोज्ञाता है। जिस समय थह इच्छा होती 
है कि तुम्हारा सम्मान हो, वद नहीं दोता, ओर जब तुम दूसरों 
का सम्मान करते द्वो, तो तुम्द्दारा अपने श्राप सम्मान हो जाता 
है। जिस समय लोगों को प्यार देते हो, तो चारों ओर से प्रीति 
तुम्हारी ओर दोड़ी हुई आती है। काले वह हें. जिन्होंने सारे 
रंगों को अपने अहंता में सोख लिया और कहा 'में ओर हूँ”, 
“वह और है”, जेसे वह स्वार्थी लड़का जिसका मेंने कल ज़िक्र 
किया था और जिसने जापान में किताब का वर्क चुराया था। 
शोर गोरे वह हैं जिनका अमल त्याग-त्याग-त्याग पर है। जिनका 
कथन यह है कि मेरे रंग सब के रंग, मेरो ज्ञान सब की जान, 
मेरा माल सब का माल, मेरा शरीर सब का शरीर, मेरी विद्या 
सब की विद्या, मेरा ज्ञान सब का ज्ञान । जो मनुष्य सारे रंगों 
को व्यागता है, उसकी शआत्मा सब की आत्मा है, जिसे फिर न 
कुछ हूँढ़ना है श्रोर न कुछ लालसा है ! बरन्‌ जिसकी-- 

जुस्तजू भी हिसाबे-हसनी है, जुस्तजू है कि जुस्तजू न रहे । 

आरज़ भी विसाले-पर्दा है, आरज़ू है कि आरज़्न रहे। 

'तू? को इतना मिटा कि 'तू नरहे, और तुभ में ढुई की बू न रहे। 

जिज्ञासा भी एक सुन्दर परदा है, इसलिये ऐसी जिज्ञासा हो कि 
जिज्ञासा ही न रहे । मिलने की इच्छा ही भेद है, इसलिये ऐसी इच्छा हो 
कि इच्छा ही न रह्दे । और “तू? के भाव को इतना मिटा कि परिस्छिन्न तू! 
का भाव न रहे और तुममें द्वेत की गंध ढक न रहे । 
8० ] डे |! ४० [!! 
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श्रपने मज़े की खातर गुल छोड़ ही दिये जब । 
झुये ज़मी के गुलशन मेरे द्वी बन गये सब ॥ १॥ 


जितने जुबाँ के रस थे कुल तर्क कर दिये ज्ञब । 
बस ज़ायके जहाँ के मेरे ही धन गये सब ॥ २॥ 


खुद के लिये ज्ञो मुझ से दीदोँ' की दीद छूटी । 
खुद हुसने के तमाश मेरे ही बन गये सब ॥ ३ ॥ 


अपने लिये.ज्ो छोड़ी झ्वाहर्श हृवाखोरी की । 
बादे-सबा के कोंके मेरे ही बन गये सब ॥ ४॥ 


निज की गरज़ से छोड़ा सुनने की श्रारज़ञ को । 
अरब राग ओर बाजे मेरे दी बन गये सब ॥ ५॥ 


जब बेहतरी के अपनी फिक़रो-खयाल' छूटे । 
फिकरो-खयाले-रंगी' मेरे हो बन गये सब ॥ ६॥ 


आदा | अ्रज़ब तमाशा, मेरा नहीं है कुछ भी | 
दावा नहीं ज़रा भी इस शिस्मो-इस्म' पर ही ॥ ७ ॥ 


यह दस्‍्तो-पा हैं सब के आ्राँखें यद्द हैं तो सब की । 
दुन्या के जिस्म” लेकिन, मेरे ही बन गये सब ॥ ८॥ 





$ पुष्प, २ पृथिवी भर के बाग, ३ जिह्मा, 9 संसार भर के, < नेत्रों 
की, ६ दृष्टि, ७ सोंदर्य, ८ इच्छा, £ पर्वा वायु, १० अपनी वा स्वार्थ इृष्टि 
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